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वेद और कुरान की समीक्षा 
मैं कुरान से दूर कैसे हुआ 


मैं बचपन से सोचता था कि कुरान के अतिरिक्त और कोई 
धर्म पुस्तक नहीं, और न हो इस्लाम को छोड़ दूसरा कोई धर्म है। 
क्योंकि यह शिक्षा बचपन से ही मुझे बिरासत में मिली थी। परन्तु 
32 साल पार होने क॑ बाद में वैदिक सिद्धान्त और वैदिक मान्यता को 
देखा तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। कारण मैं यह जानता 
था कि कुरान पर सवाल करना अथवा सन्देह करना सम्भव नहीं। 
अब वैदिक मान्यता को जानने के बाद कुरान पर मात्र प्रश्न ही नहीं 
अपितु ईश्वरीय ज्ञान होने में सन्देह होने लगा। इसी सन्देह को सामने 
रखकर आज 29 वर्षों से अनेक कुरान वेत्ताऔं के साथ इस्लाम जगत 
जिन्हें आलिम मानता है, शैखुल हदीस और मुफस्सिरे,कुरान मानता 
है, उन्हीं लोगों से पत्राचार तथा मुबाहिसा करके भी देख लिया। कोई 
सन्तोष जनक जबाव आज तक नहीं मिला, और न आगे कोई मिलने 
की उम्मीद। पिछले ४5 में जब मै अपने प्रवास काल में कोलकाता 
में प्रचार कार्य पर था बडा बाजार आर्य समाज में जाना था मुझे, 
रास्तें में एक पुराने सहपाठी मिल गये, उसने मुझे धोती पहना देखकर 
कोसता रहा। कहा कि तू एक आलिम का बेटा है, खुद भी तू 
आलिम है, और कया पहन रखा तूने? क्या तुझे मालूम नहीं कि 
सनतशब्बहाबैकोमिन का फतवालगेगा,(£#/6/6अर्थात्‌ जो जिस 
'कौम का लिवास पहनेगा कयामत के दिन अल्लाह उसी कौम के 
साथ उसे उठाएंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। मैं तुझसे 
जानना चाहता हूँ कि काफिराना लिवास है यह धोती, पर पैन्ट 
किसका है? क्या आज तक तूने किसी पैन्ट वाले से कहा कि आप 
लोग यह ईसाई कौम के परिधान को क्यों पहनते हैं? तू भारत में 
रहकर भारततीय परिधान के बजाय लन्दन वाला तथा अरब वाला 
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परिधान पहनकर क्या भारतीयता का विरोध नहीं कर रहा है? उसने 
कहा कि क्यों हमें भारत में अरबियन परिधान में मनाही है क्या? मैंने 
कहा कि मेरे भाई जरा ठंडे दिमाग से सोच । अगर अरब में मक्का 
और मदीना में कोई धोती पहनकर जाता है तो अरब में उसे रोकेंगे 
या नहीं । बोला वह तो है मैंने कहा कि भारत में भी अरबियन और 
लंदन वाला परिधान पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये कि नहीं? वह दोस्त 
मेरा,था झट कहा कि भाई यह तो कायदे की बात है।फिर बोला तो 
ऐसा है नहीं।मैंने कहा यही तो उदारता है भारतियों में, किन्तु तुम्हारा 
इस्लाम कितना संकीर्ण है? अपने को छोड़ किसी को सहन नहीं 
'करता। मैने कहा कि मक्का और मदीना को छोड़ ईमानदारी से बता 
कि अगर इसी भारत में ही कोई धोती पहनकर मस्जिद में जाना चाहे 
तो क्या तुम उसे अन्दर जाने दोगे? मैंने कहा काफिर को छोड़ भारत 
में अनेक मुसलमान हैं जो धोती पहनते हैं। अगर वह भी जाना 
चाहेगा तो उसे भी लांग खोल कर ही जाना पड़ेगा। तू ही बता कि 
यह सच है कि झुइ? उसने कहा हां यह संकीर्णता तो है इस्लाम में 
पिछले ।985 में हरियाणा का रहने बाला रामकुमार भारद्वाज जो अरब 
कौ राजधानी रयाज में नौकरी पर था एक दिन सत्यार्थ प्रकाश हाथ 
में लेकर बाजार निकला था, किसी दुकान में सामान लेने को गया 


अपनी पुस्तक दुकान के सामानों पर रख कर दुकान का सामान | 


खरीद रहा था, इस जुर्म में अरब सरकार ने उसे सजाये मौत सुना 
दिया काला कपड़ा पहनाकर कालकोठरी में डाल दिया था भारत में 
ख़बर चहुंचने पर सार्वदेशिक सभा प्रधान लाला राम गोपाल जी ने 
प्रधान मन्त्री राजीव गांधी से सम्पर्क कर उसे उसी रात में भारत 
वापस मंगवा लिया, यह है अरब की बात । 

बात-बात में मैं उसे बड़ाबाजार आर्य समाज लेकर गया जहाँ 
मेरा प्रवचन था। पूरा प्रवचन मानवता पर था कि हमें किसने बताया 
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कि हम इन्सान हैं ? इन्सानियत का दामोदार क्या है? आज धरती पर 
इन्सान कहलाने को कोई राजी नहीं। कोई अपने को हिन्दू कहलाता 
है, कोई मुसलमान कहलाने को आतुर है। फिर कोई जैनी और वैधि 
ष्ट तो कोई ईसाई तथा सिख बतलाता है अपने को। क्या दुनिया के 
रचाने वाले ने हमें मानव बनाया या हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? 
कुरान में कहा खलाकलइन्सान4/८/६६/#उसने इन्सान बनाया अगर हम 
आते हैं इन्सान बनकर, तो हमें जाना भी चाहिये इन्सान बनकरूंढ 
किन्तु जाते समय जनाजा को देखकर पता लगता है कि कोई हिन्दू 
का है,या किसी मुसलमान का,अथवा ईसाई या किसी और का आदि 
आदि। हम जो बनकर आये थे वह बनकर नहीं जा रहे, इसी 
दुनियादारों ने हमें अपने चंगुल में फंसाकर यह सब कुछ बना दिया। 
अगर अल्लाह को मुसलमान बनाना होता,तो दो हाथ लम्बी दाढ़ी 
देकर हाथ में कुरान देकर अथवा गीता या पुराण देकर बाईबिल आदि 
देकर हमें भेजता।अथवा किसी मुसलमान के घर बच्चा जन्म लेकर 
अल्लाह अल्लाह चिल्लाता हो? या फिर राम राम कहता हो, अथबा 
ईसा ईसा पुकारता हो? जन्म लेने वाले हर बच्चे की रोने हंसने और 
चिल्लाने पुकारने की आवाज सब की एक है। इस प्रकार एक घंटे 
का प्रवचन सुनने के बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और प्रसाद 
वितरण की बारी आई, तो मेरे साथी ने मना किया कि मुझे माफ 
कीजिए मैं नहीं लेता, मैंने भी जबरदस्ती नहीं की । आर्य जनों से 
उसका परिचय कराया फिर मै निकला। वह भी मेरे साथ हो लिया 
आगे चल कर पूछा कहाँ रहता है तू ? मैंने कहा ठनठनिया काली 
बाड़ी के पास, मैंने कहा मेरे पास आज रहना चाहेगा ? तो उसने 
हामी भर ली और मेरे साथ चल दिया । 

उसने मेरे से कहा यार बात तो तेरी बहुत ही मार्मिक है। तू 
इस्लाम पर सवाल क्या करना चाहता है? मैंने कहा कि तू सुन क्या 


4 


वेद और कुरान कौ समीक्षा 


रहा था? उसने कहा तेरा जो-जो सवाल है वह मुझे दे, मैं प्रयास 
करता हूँ जवाब का। मैंने एक प्रश्नावली उसे पकड़ा दिया अगला 
दिन वह मदरसा पहुँचा जहाँ वह पढाता है। उसी मदरसा में हम दोनों 
के गुरु मावलाना मावला वख्श साहब जो समग्र पश्चिम बंगाल के 
जाने माने आलिम मुमताजुल मुहददेसीन की परीक्षा में गोल्ड मेडल 
प्राप्त तथा एम. ए इतिहास फास्टक्लास,फास्ट मदरसा बोर्ड के 
चेयरमेन भी थे। ७५. 8. मे, उनको मेरा प्रश्नावली पकड़ा दिया मेरे 
साधी ने । उन्होंने मेरे सवालों को पढ़कर मेरे लिए बुलावा भेज दिया 
। एक दिन समय निकाल कर मैं गया उनके पास मेरे साथ मेरा 
भांजा भी था। वहाँ जाकर मैने सलाम की, कई साथी मेरे उनके पास 
भी बैठे थे, मेरे उस्ताद ने सलाम का जवाब नहीं दिया । मैने पूछा 
हुजूर आपने सलाम का जवाब नहीं दिया?कहा हदाकल्लाह 
मैंने कहा हुजूर अल्लाह अगर हिदायत न दी होती तो आप तक 
पहुँचते कैसे? तो कहने लगे तुम गुमराह हो चुके हो दीन से भटक 
गए हो तुम मुरतिद बन चुके हो आदि । मैंने कहा हुजूर अगर मैं 
भटक गया तो कुरान साक्षी है, अल्लाह ने कहा , माअसाबका, मिन 
हसानतिन, फमिनल्लाह, बमा असाबकामिन सईयेआतिन फमिन 


नफ सिक 'वअरसलताका लिलासे रसूलन (कला हिल्जाहे बे 
02५. 










0 ९! 
अर्थ:- ऐ इन्सान तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वह अल्लाह 
कौ तरफ से है, और जो कोई बदहाली पेश आती है वह तेरे काम 
की सबब से है, गोया अल्लाह काफी है। मैंने कहा मैं इस समय 
इतना खुश हाल हूँ जो आप को बता नहीं सकता। कुरान के अनुसार 
यह अल्लाह की मर्जी है । और आप कह रहे है मैं गुमराह हो गया 
हूँ ? तो आप जो कह रहे हैं वही सच है, या कुरान जो कह रही है 
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वह सच है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जवाब में। मेरे उस्ताद 
मावलाना अबु ताहिर साहब हेड मुदररिस मदरसा आलिया कोलकाता। 
मावलाना अब्दुल अलि बरकती साहब। मुफती सलमान साहब आदि 
एक लम्बी लिस्ट है आलिमों को मैं किन-किन का नाम लिखूं? 
सब से मिल कर मैं अपने सवालों का जवाब ता रहा, पर 
आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका । बंगाल के एक और जाने 
माने आलिम मावलाना याकूब अलि घोलाई साहब, जो बंगाल में 
'जमाते इस्लामी के अध्यक्ष थे। उन से भी एक दिन कुछ सवालों को 
रखा तो वह भी मौन रहे आदि। मेरा कार्यक्रम था बिहार के पाकुड 
जिला में वहाँ एक सज्जन मुहम्मद सुलेमान पियादा ने ]8 पृष्ठ का 
'एक प्रश्नावली पकड़ाया जिसमें सत्यार्थ प्रकाश पर अनेक सवाल 
किया। उन सवालों को मैं बंगाल प्रतिनिधि सभा जहाँ मैं नियुक्त था, 
तथा दिल्ली के सार्वदेशिक सभा में भी भेज दिया। परन्तु जवाब नहीं 
मिल पाया। मैं जब गुरुकुल इन्द्प्स्थ फरीदाबाद में था तो डा.श्रीराम 
आर्य कासगंज बालों से मेरा अच्छा सम्पर्क बन गया था। मैंने सारा 
सवाल उनको भेज दिया उन्होंने सभी सवालों का ठीक-ठीक जवाब 
मुझे भेज दिया। मैं पाकुड़ जाकर सुलेमान साहब के घर पकड़ा 
आया। मेगा कार्यक्रम था गढवा आर्य समाज भूतपूर्व एम. एल. ए. 
साहब के समाज में, बड़ी भीड थी, जिसमें मावलाना गुलाम मुहम्मद 
अंसारी भी रोज सुनने को आते रहे उन्होंने सवाल लिख कर स्टेज पर 
भेज दिया जिसमे लिखा आर्य समाज का निमन्त्रण पत्र से पता लगा 
है आप कुरानमजीद को भी जानते है उसके बावजूद आप आर्य 
मजहब के मुबल्लिग है,और आप सभी मजहबों की व्याख्या करते 
है। लिहाजा आप कुरान को जानते है मानते नहीं ? तो कुरान में ऐसों 
के लिए एक चिनौती अल्लाह ने दी है, कि जो कुरान को नहीं 
मानते। 
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बहन कुनतुम फी रई बिम मिम्मा नज्जलना अला अबदिना फातू 

बेसुरतिममिम मिसलेही वदयू शुहादाअकुम मिनदू निल्‍लाहे इन कुनतुम 

सादेकीन0 फइललम तफयलू वलनतफयलू फत्ताकून्नारल्लति वककू 

दुहन्नासु वल हिजारह ] लिल काफेरीन. सुरा. बकर आ. खव 
ट 





अर्थ:- और तुम्हें शक है इस बात में कि यह किताब हमने अपने 
बन्दों पर उतारी यह हमारी है या नहीं ? तो इस जैसी एक ही सुरा 
बना कर लाओ, सारे लोगों को भी बुलाब, एक अल्लाह को छोड 
कर अगर तुम सच बोलने वाले हो तो। और मैं कह देता हूँ कि तुम 
नहीं ला सकते आयत का नकल तो तुम्हारा ठिकाना है जहननुम की 
आग जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है तैयार रखा है काफिरों के 
लिए । 5८ ३५४७६/४२4०७५७/0/४७ ४,2४ 

मैंने जवाब में बताया कि यह मान लेता हूँ कि कुरान का 
नकल हम नहीं बना सकते, और कुरान को न मानने की सजा है 
जहन्नुम कौ आग । पर इन्सान के लिए कुरान का मानना या न 
मानना यह भी सम्भव है, और न मानने का बदला है नरक के आग 
का जलावन? पर मावलाना साहब आप यह तो जरा बतायें कि उस 
आग का ईंधन पत्थरों को क्‍यों बनाया गया ? मानव को कुरान न 
मानने की सजा दी गई । किन्तु उन पत्थरों को किस की सजा दी जा 
रही है । दूसरी बात है कि आदमी का शरीर बना पंच तत्वों से तो 
यह अग्नि में जाय तो जलना सम्भव है, किन्तु पत्थरों का जलना क्यों 
और कैसे सम्भव होगा ? मैं ने कहा अल्लाह को पता ही नहीं लग 
पाया था कि तेरी गप्प पकड़ी जा सकती है ? मैं ने 0 आयत नकल 
कर के दिया - बिसमे ओमिल हईयूल कईययूम,, काला रब्बुल 
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मुस्लेमिन 0 व खालेकुश्शयातीन0 फौकिताबिहिल कुरान0 
लिन्नासिलअलमिन0फतू बि सुरतिम मिममिसलेही बदयू शुहदा अकुम 
मिनदू निल्‍लाहे इनकुन तुम सादेकिन0 फजररिबु बिल ईमान 0 
वलातकूनू0 मिनलकाफेरीन0 व ओमयशहदू अन्नि मिनस्सादे कीन0 
व इन कुनतुमफी शकक्किममिम्मा अतेना खलिफातिना फातू बुरहा 
नकम0 व असयलूकम मिर रब्बिक्म इन कुनतुम मूमेनीन । 
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लोगों से 0 अगर तूम लोग सचबोलेने वाले हो तो कुरान की आयतों 
का नकल बना कर लाब 0 अगर ईमान रखने वाले हो 0 न कहना 
काफिर मुझे 0 मेरा ओम साक्षी है मैं सच बोलने बाले में से हूँ. 0 
बुलाब अपने रब को और अपनी हिमायती को अगर मोमिन हो तो। 
इस प्रकार अंसारी साहब ने सत्य को स्वीकार किया है। आजमगढ़ 
के मावलाना मन्जुर अहमद को मैंने चौधवी का चाँद पं) चमुपति 
वाली दी उसे पढ़कर लिखा। आपने हमारी आँखों खोल दी हैं हमारे 
बाप दादाओं ने हमे आसान से मुश्किल कि जानिब बहका दिया। मैं 
फिलहाल अपना नाम ज्ञानप्रकाश रख लिया हूँ आप हक के लिए 
दुआ किजिए। उन्होंने मात्र बैदिकधर्म को स्वीकारा ही नहीं, अपितु 
संस्कृत से आचार्य भी किया है। बंगाल के प्रवास काल में भी अनेक 
जिला में परावर्तन का काम किया। जिसमें उल्लेखनीय कार्य वर्द्मान 
जिला में मुस्लिम परिवार के लोग, दुर्गा पूजा करते हैं अपने घर पर। 
दिल्‍ली से प्रकाशित सार्वदेशिक पत्रिका में छपी मुझे भी पत्र लिखा 
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गया,बगाल के प्रयो व शी लिखा गंवा मे सार्वदेशिक सभा द्वारा 
नियुक्त था। पत्र मिलने के बाद मैं विश्व हिन्दू परिषद के कई कार्य 
कर्त्ताओं के साथ वर्द्धमान जिला के समुद्रगढ़ में उस परिवार को 
मिला और 5 पाँच परिवार के लोगों को घरवापसी कराई। यहाँ आर्य 
समाज का कोई सहयोग नहीं मिला। इसी प्रकार उसी बंगाल के उत्तर 
24 परगना जिला बशिर हाट के कटिया हाट में भी उल्लेखनीय 
'घरवापसी का काम विश्वहिन्दू परिषद्‌ के माध्यम से कई महिनों में 
हजार से ज्यादा परिवारों को पुनह अपने पूर्वजों की वैदिक संस्कृति 
में लौटाए। बंगाल में मैं 6 वर्ष वैदिक धर्म का प्रचार किया। मुझे 
लिखने में बाध्य होना पड़ रहा है जहाँ के महानगर में हमारे पूर्व 
पुरुषों की जन्मस्थली है। धड़ल्ले से मैंने प्रचार किया। एक ऐतिहासिक 
काम मैंने यहाँ भी की हैं। जो इतनी पुरानी आर्य समाज वहाँ की है 
उन लोगों से यह काम नहीं हो पाया। वहाँ के आर्य समाजी जुबानी 
जमा खर्च में विश्वास रखते है। कॉलेज रो में ज्ञानप्रकाशनी के नाम 








विश्व हिन्दू परिषद्‌ के एक अच्छे लेखक, व वक्ता स्व, 
श्रीशिबुप्रसाद राय जो हमारे अभिनन मित्र थे, प्रचार कार्य में दोनो का, 
पूरा उपयोग हिन्दू संगठनो ने की। उनसे एक रेपिड पुस्तक ज्ञानप्रकाशनी 
ने कराई पुस्तक का नाम, जातीय, जौबने, स्वरनीय, जारा, राजाराम 
मोहनराय, पं. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के बाद ऋषिदयानन्द को मै 
अपने प्रयास से स्थान दिलवाई। शिवरात्री का दृश्यछापा, गया जो 
काम आर्य समाजियों द्वारा नहीं हुआ। बंगाल के घर-घर में ऋषि 
दयानन्द को मैंने पहुंचा दिया। बंगाल में आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 
संचालित अनेक विद्यालय है प्राईमरी, हायर सेकेन्ड्री की, किन्तु 
आर्य समाजी अपने विद्यालय में उस पुस्तक को आज तक नही 
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लगवा पाए। 

99। में कोलकाता से मैं कानपुर आ गया, यहाँ भी 4 वर्ष 
लगातार प्रचार कार्य नौजवानों को ले कर कहते रहे श्री देवी दास जी 
के साथ मिल कर परावर्त्तन का उल्लेखनीय कार्य करते रहे। प्राय: 
50 नौजवानों को जोड़ा। कानपुर से कम्युनिष्ट नेत्री सुभाषिनि अलि 
को हराने का श्रेय हमारी पूरी टीम को है। बिनय कटियार के साथ 
अनेक बार मंच पर रहे, प्रेमलता कटियार को जीत दिलाने के प्रचार 
में दोनों साथ रहे आदि। आजभी हमारी टीम कानपुर में बैदिक 
सिद्धान्त के प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेखन कार्य मेरी निरन्तर चलती 
रही। जब कि आज भी मैं हिन्दी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ 
इसके बाद भी लोग मेरे लेख को पढ़ने में रुची रखते है। कुछ आर्य 
समाजों में रविवारीय सत्संग में मेरे लेख का पाठ होता रहा। जिसमें 
अनेक उल्लेखनीय लेख मेरे विभिन्न पत्रिकाओं मे छपे है। मै 
सिद्धान्त पर ही लिखता हूँ। आज भी तथाकथित आर्य समाज के 
अधिकारी जो कहलाते हैं उन्हे भी वैदिक सिद्धान्त का, क, ख भी 
नहीं मालूम। ऋषिसिद्धान्त रक्षणी सभा का 5 वर्ष मन्त्री रह चुका। 
और उसके मुख्यपत्रिका ऋषिसिद्धान्त रक्षक का 5 वर्ष तक सम्पादन 
भी किया हूँ। मेरे सम्पादन को छोड़ने के बाद वह पत्रिका भी बन्द 
हो गई। उसमे अनेक सम्पादकीय लेख पढ़कर कई हजार नए लोग 
हमारे सदस्य बने, अनेक लोगों ने धन्यवाद पत्र 5 वर्ष में भेजे हैं। 

उसके बन्द होने पर अनेक लोगो के शिकायत व उल्हाना भी सहन 
करने पडे, कारण अधिकतर सदस्य मेरे बनाये थे। 

सन्‌ 2000 मे मेरा कार्यक्रम था। संत कबीर नगर खलीलाबाद 
में आर्य समाज के प्रांगण मे भीड़ काफी थी। एक कागज उर्दू में 
लिखकर मंच पर भेजा गया, मेरा प्रवचन चल रहा था। 0-5 मिनट 
के बाद कागज भेजने वालों ने चिल्लाया जो लिख कर दिया गया 
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उसका जवाब दीजिए। मैने कहा भाई एक विषय में बोल रहा हूँ। इसे 
पूरा होने दीजिए। जबाव मिला इतना समय हम लोगों के पास नहीं 
है। मैंने उस कागज को पढ़ा उसमे लिखा था 786/92 नीचे लिखा 
कि सुनने में आया है। आर्य समाज ने इस्लाम के जानने वालों से 
मुनाजिर किया है और हराया भी अगर यह सच है। तो कल सुबह 
9 बजे मदरसा बाबुल उलूम में मुनाजिरा के लिए यह दावत आप 
लोगों को दी जा रही है, आप लोग अगर नहीं आते तो समझा जायेगा 
कि आप सभी झूठा प्रचार करते हैं। मौलवी रिजाउल हक मदरसा 
बाबुलठलूम, खलीलीबाद संत कबीर नगर उ.प्र.। इस दावत नामाको 
मैने पढ़ना शुरू कर दिया। 687/29 अभी मै नीचे पत्र को पढ़ा भी 
नहीं था कि पीछे से चिल्लाना शुरू कर दिया जो 25-30 लोग 
मदरसे वाले आए थे। मैं चुप हो गया चिल्लाने वालो ने कहा कि 
आप गलत पढ़ रहे हैं आप को उर्दू नही आती? मैने कहा मेरे भाइयों 
मैंने वही पढ़ा जो इन्होने लिखा है। जवाब मिला कि आप उल्टा पढ़ 
रहे हैं। यह 786/92 है तो आप ने इसे 687/29 क्यो बोला? मेरा 
जबाब था कि आप लोग लिखते, पढते किधर से? फिर कहा दाहिने 
से। तो मैने कहा मै भी तो इसे दाहिने से पढ़ा हैं। कहा अंक को बाई 
से पढ़ा जाता है। मैने कहा जब आप लोग पढ़ते लिखते दाहिने से 
तो अंक को बाई से क्यों? और अगर आप बाई से लिखेंगे तो भी 
आप । से 9 तक ही लिख पायेगे, दस लिखना व पढ़ना होगा, बांई 
से कारण इसका नाम ही हिन्दसा है। पर आप लोगों ने तो हिन्द को 
ही अपना नही माना, तो हिन्दसा को क्यों? फिर मैने शास्त्रार्थ की 
खुली चुनौती दे दी, मैने कहा तीन दिन लगातार शास्त्रार्थ हो प्रशासन 
को सूचना दी जाए विषय निर्धारित हो अगर हम हार जाते है, तो 
सांगोपांग इस्लाम स्वीकार कर लेगें। वह लोग एक-एक कर चल दिए. 
रोकने पर भी नहीं रुके। मैने लिखित सवाल भी भेजा खलीलाबाद 
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आर्य समाज के मंत्री, प्रधान को उसकी कापी दी। मेरे द्वारा लिखित 
सवालो को लेकर यह लोग गए, उन्ही मदरसा बाबुल उलूम के 
मुहतमीम ने लिख कर मुनाजिर करने से इन्कार किया, यह है वेद 
का सच्चाई। 

मेरा एक और उल्लेखनीय शास्त्रार्थ हुआ 2004 के | अगस्त 
में आर्य समाज नयाबांस खारी बावली में जो, इस्लाम के जाने माने 
आलिम कुरान का हिन्दी अनुवादक, मबलाना फारूख खान के 
साथ। बहुत सारे आर्यजन तथा इस्लाम के जाने माने आलिमों के 
बीच, मेरा सवाल था कि इस्लाम में इन्सानियत की बू तक नहीं है? 
क्योंकि इन्सानियत भी वहीं है जो बेद में कहा गया, आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषू, यानी समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जान 
ना, महाभारत में कहा गया आत्मानाम प्रतिकुलानी परेष्याम न 
समाचरेत। यानी जो अपने आत्मा को सही न लगे ऐसे विचार अन्यों 
के साथ न करना। दुसरी बात है, परमात्मा को पाने के लिए योगदर्शन 
में ऋषि पातज्जली ने उपदेश दिया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह। शौंच, स्वाध्याय तप, सन्तोष, ईश्वरप्रणिधान, बताया, जो 
इस्लाम जानती भी नहीं, इधर कहने के लिए कुरान कहती है। 
अलहमदू लिल्लाहे रब्बिल अलमीन,फतिहा ।26:7७०९४/४४८:४ 
अर्थ तमाम तयरिफें अल्लाह के लिए है। फिर कहा अररहमनिररहीम। 
अर्थ जो रहम करने वाला महरबान है। मैंने कहा अल्लाह अगर 
महरबान है। तो उन पशूओं पर अल्लाह महरबान, कहाँ? जिसके गले 
में मुसलमान छुरी चला रहे हैं? अल्लाह अगर महरबानी करते तो उन 
पशूओं के गले में छुरी चलाना सम्भव कैसा होता? मैंने एक घटना 
सुनायी। कि मेरे कोलकाता में रहते समय पडोसी के घर एक बच्चा 
बड़ा रोया रात भर उसके माता पिता परेशान थे, मैं भी सो नहीं पाया 
दूसरे दिन सुबह वह पति पत्नी बच्चे को लेकर डा. के पास गए मैं 
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मिलने की प्रतीक्षा की।जब वापस आये मैंने रोने का कारण पूछा। तो 
कहा कि इस बच्चे के कान में दर्द है, रात्री में हमने पेट में दर्द समझा 
था। इसे आराम नहीं मिला अब डाक्टर ने कान में दवा डाली तो 
आराम हो गया, पर पेंए/जी आप यह बतायें कि परमात्मा अगर इस 
बच्चे को बोलने की ताकत देते, तो क्या उसके दरबार में कुछ कमी 
आ जाती? अगर यह बोल पाता तो हम सीधा उपचार करते। मैंने 
कहा परमात्मा अपने सन्‍्तानों को ज्ञान देना चाहते हैं। बोले इसमें कौन 
सी ज्ञान कौ बात है? मैंने कहा दुनियां में बहुत सारे जीव हैं जो बोल 
नहीं सकते उन पर दया करने का ज्ञान देना चाहते हैं, कि ऐ मानव 
तुम्हारे पास जो बच्चा है जो अभी बोल नहीं पाता। उस पर जितना 
रहम खाते हो या दया करते हो। ठीक इसी प्रकार दुनिया में अनेक 
जीव है जो बोल नहीं सकते उन पर भी दया करना मानवता है। 
किन्तु इस्लाम में यह मानवता कहाँ हैं? अल्लाह तो मुसलमानों को 
कुर्बानी देने का आदेश दिया है। वह भी अल्लाह के नाम से। सिर्फ 
इतना ही नहीं, जिस पशु की कुर्बानी दी जायेगी वह कैसी होनी 
चाहिए उसका भी उल्लेख किया है कुरान में। सुरा, बकर्‌, व मायद्रा 
कि 22220 6८777, 
0८८४४६ (८८44८४2५:22%९९/८४42:52 

४४०७ ॥2/६ ००४ -०+/० [7 2/ ५४४46; 
अर्थ:-और हराम किया गया मुरदार, खून, सुबर का माँस, वह 
जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम जबह किया गया 
हो,जो गला घूटकर, या चोट खाकर, उपर से गिरकर, या कोई हिंसक 
जानवर ने फाड दिया हो किसी देवी देवताओं के स्थान पर जबह 
किया हो यह सब हराम है। वह सब मवेशी जानवर अर्थात्‌ जिनके 
नोकदार दाँत हो। शाकाहार ग्रहण करने वाला हो जो जानवर मूर्दा न 
खाते हों, गन्दगी न खती हो, नाखून नुकौली, न हो, अंधा, लंगडा, 
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काना, कानकटा, दुमकटा, बिना दाँत का, थनकटा, यह सब इन में 
शोर, हाथी, भालू, घोडा, गधा सब हराम हैं। जहाँ मानवता की बात 
हो वहाँ पशूओं को काटने की बात क्योंकर हो सकती है? एक तरफ 


तो अल्लाह को रहमान और रहीम भी कहा जाता हो और वही. | 


अल्लाह किसी को काटने का हुक्म दे, तो वह अल्लाह निष्दुर तो 
कहला सकता है पर दयालु नहीं? अगर अल्लाह महरबान है तो उन 
पशुओं पर रहम कब की? अल्लाह जिस पर रहम करें, तो मानवों में 
क्या मजाल कि उस पर छुरी चलादें? मबलाना फारूख खान एक भी 
सबाल का जवाब नहीं दे पाये। 

मबलाना, जियाउल हक के साथ 6 जून 2006 को आर्य 
समाज हनुमान रोड में अनेक प्रतिष्ठित आर्य जनों की उपस्थिति में 
मेरा शास्त्रार्थ हुआ। दोपहर ।2.30 से लेकर 5 बजे शाम तक सवालों 
में घिरा रहा। जब दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधी सभा प्रधान श्री राजसिंह ने 
कहा अगर पं) जी के सवालों का जवाब यह मौलवी साहब दे, दें 
तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। किन्तु मौलबी साहब एक भी 
सवाल का जवाब नहीं दे सके। 

एक और शास्त्रार्थ हुआ स्वामी शिवानन्द जी की अध्यक्षता 
में 27 मार्च 2007 को बुलन्दशहर में डॉ0 श्री प्रकाशवीर जी के 
कम्पस में उन्होंने शुरू किया बिसमिल्ला हिर रहमा निर रहीम से, 
मैंने कहा कुरान का बिसमिल्ला ही गलत है। समग्र कुरान में ।]4 
सुरा है। एक को छोड प्रत्येक सुरा को बिसमिल्ला हिररहिमा 
निररहित से प्रारम्भ किया गया। सुरातौबा को छोडा, जो किसुरा 
संख्या 9 है। किन्तु बिसमिल्लाह, वाक्य, कुरान का है, उसे सिद्ध 
करने के लिए सुरानमल के आयात 30 में यह शब्द आया है। तारिक 
मुर्तजा यह अलिगढ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। कहा कि यह 
हजरत सुलेमान ने बिलकिस को चिट्ठी लिखी तो यह वाक्य का 
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प्रयोग किया। मैंने कहा यह कलामुल्लाह है या नहीं? कहा बिल्कुल 
है/मैंनें कहा फिर आप पहले यह बतायें कि यह कुरान पूरी कलामुल्लाह 
है या नहीं? कहा बिल्कुल है, मेंने कहा फिर हजरत सुलेमान ने कही 
यह क्‍यों और कैसे? हर हालात में कुरान सवालों के घेरें में है। यह 
कलामुल्लाह है यह प्रमाणित करना और अंधेरें में, प्रकाश, का 
तलाशना, बराबर है। लगभग 3 घन्टा चली यह कार्यक्रम जो मबलाना 
तारिक मुर्तजा निरूत्तर रहे। मैंने कुरान से ही हवाला दे, दे कर सब 
को निरूत्तर करता गया। उनसे तो कुरान का इतना प्रमाण भी नहीं 
दिया गया जितना कौ मैं दिया हूँ। उसके बाद मुनाजिरा आई0 आर 
एफ0 के अब्दुल्ला तारिक के साथ 8 फरवरी 2008 में आर्यसमाज 
ख्वाजपूर नयागाँव बुलन्दशहर में। श्री धर्मपालजी आर्षप्रचार साहित्य 
के मालिक खारी बावली वाले की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ भी 
स्वामी शिवानन्द जी के अतिरिक्त दूर, दूर से मुरादाबाद मेरठ हापूड 
आदि से बहुत लोगों कौ उपस्थिति में यह शास्त्रार्थ 3 घण्टा 30 
मिनट तक चली। विषय दिया गया था इस्लाम में शान्ति, या इस्लाम 
शान्ति सिखाता है? प्रथम अब्दुल्ला तारिक ने शुरू किया। इस्लाम 
शान्ति ही सिखाता है, और यह ईशवानी वेद से लेकर कुरान तक 
हमें यही शिक्षा दिया है। चेद प्रथम ज्ञान है और अन्तिम ज्ञान कुरान 
के रूप में अल्लाह ने हजरत मुहम्मद को दे कर अन्तिम ईश दूत 
बनाकर भेजा है। ।5.]5. मिनट का समय निर्धारित किया गया था। 
उसके खत्म होने से मैंने उसी में सवाल उठाया। कि वेद और कुरान 
में जब उपदेश एक नहीं है, फिर हम दोनों को ईश ज्ञान कैसे समझें? 
दुसरी बात है कि वेद को पस्मात्मा का ज्ञान मानते हैं? तो परमात्मा 
का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? अगर परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है? तो पहले 
ज्ञान में कौनसी बात की कमी रह गयी थी जो बाद में पूरी की गई? 
फिर उसका ज्ञान अधूरा है? अगर यह बेद को ईश्वरीय ज्ञान कह रहें - 
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हैं, तो हिन्दुओं को मुर्ख बना रहें हैं। 
इसका जवाब मैं कुरान से दे रहा हूँ, सुरा बकर को अल्लाह 
नेहीं,से,प्रारम्भ.किया अलीफ लाममीम, जालिकल किताबू लरईबफीह, 
हुदल्लिलत्तामुताकिन,अल्लजीना यूमिनूना बिल गैबे-व योकी मुनस्सलाता 
व.मिम.मा रजकना हुम मून फेकून- वल्लाजीना यूमेनूना बिमा उनजिला 
इलाइका बमा 22222 मिन॒ %]| 
इलाइका 2०/72/0080 2007 5] 2080 
शक बे शृवाकि 
गुंजायश नहीं। यह हिदायत है परहेजगारों के लिए। और जो लोग 
ईमान लाते हैं गैब पर। और जिन्होंने कायम कौ नमाज को और जो 
खर्च करते हैं,अपने मालो में से,नाजिल कौ गई अब और इससे 
पहले। ध्यान से पढ़ने पर कुरान क्या है और किनके लिए स्पष्ट हो 
जाती है। पहले ही अल्लाह ने बांध दिया कि इस किताब में सन्देह 
नहीं है। अगर हो, फिरभी कोई सन्देह न करें, इसी का नाम ईमान 
है। यह उपदेश किनके लिए है? परहेज गारों के लिए। परहेजगार की 
मानी जो समस्त आरोपों से दूर अथवा जिन पर कोई दोष न लगा हो 
कभी। यानी जो सही रास्तें पर चलने वाला हो। अवश्य ध्यान देने 
योग्य बात है कि रास्ता भटकों को दिखाना चाहिए, या जो पहले से 
सही रास्ते पर चल रहें हों उसे रास्ता दिखाना चाहिए? अब नाजिल 
की गई कुरान,और इससे पहले वाली किताब अर्थात्‌ कुरान का 
कहना है कुरान से पहले तीन किताब हैं। जिनका नाम तौरेत, जबूर, 
इन्जील, तथा कुरान यह चार हो गया, तो वेद को यहाँ कहाँ लिया 
गया? यह बेद कह कर हिन्दुओं के साथ धोखा ही तो कर रहें हैं? 
कुल मिला कर मेरा पक्ष बहुत ही मजबुत रहा मबलाना तो बीच में 
कई बार तिलमिला उठे फिर शान्त हुए आदि, कारण यह सच सुनना 
नहीं चाहते। कि कुरान के अतिरिक्त किसी और को न मानना, और 
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कुरान में अल्लाह ने मना किया है, और अल्लाह का हुकुम इन लोगों 
के लिए सवोपरी है। पर हमारा निर्णायक कमजोर था। और उन्होंने 
कहा। यह मसला पुराना है, लोगों ने तो हजारों, वर्ष से यह, मामला 
सुनते और देखते आ रहें है हम इसे एक दिन में कैसे सलटें? नाखून 
काटा जाता है, ठखाडा नहीं जाता। अर्थात्‌ फैसला नहीं हो पाया जान 
बूझ कर ही मसलें का हल नहीं किया गया। हजारों कि संख्या में, 
आर्य मुक दर्शक बने रहे आदि। निर्णय, हारजीत, की नहीं थी एक 
सैहार्द पूर्ण वातावरण,बनाना था उनको भाव जरूर पता लगा। मेरे 
द्वारा शास्त्रार्थ कौ यह कैसेट बहुत ही लोकप्रिय बनी है जो। नीचे 
लिखी गई साईट में देखी जा सकती है। 2 लाख लोगों ने #छ७: 
2०७(७७९.००॥/४४॥) ५४५१७॥ 2008 को देखा है। उसी कैसेट के 
बल पर दुनिया ने आज पं महेन्द्रपाल को जान पाया है। यह श्रेय 
हमारे मित्रों को जाता है। जिसमें ज्यादा योगदान श्री मेहता जी का है। 
मेरी अपनी साइट है वैदिक ज्ञान ४७४0॥९ 9)07.॥ के नाम से। 
४/७५४ ५७४७॥९७9॥,॥) कुरान से अलग होने में क्या-क्या कारण 
सामने आया वह देखें कुरान में तो कहा कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं 
है। इस किताब में आगे आप पढ़ते जाना कुरान सन्देह के घेरे में है। 

सृष्टि विषय को कुरान किस प्रकार माना है देखें। अल्लाह ने 
सबसे पहले नूर बनाया मुहम्मद का। यही नूर गौहर+मोती बना, 
काफी समय तक वह बहता रहा, फिर उसके एक हिस्से से 
मलाइका: यानी फरिश्ता बना। फिर उसी से अर्श बनाया गया। और 
हजर यानी पत्थर। फिर कोह यानी पहाड बनाया। इसके बाद चाँद, 
सूरज,सितारा,और सातों आसमान बनाया। फिर जनत व 'जहन्नूम को 
बनाया, और एक अरसा के बाद,पानी ही पानी नजर आने लगा, 
उसके अन्दर से जमीन बरामद(निकली) हुई यह है इस्लाम का सृष्टि 
नियम। यहाँ सृष्टि के बनाने में कई सवाल खडे हो गये? जैसे नूरे 
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मुहम्मद को किस चीज से बनाया? नूर का अर्थ है प्रकाश, तो प्रकाश 
को अल्लाह ने बनाया तो किस चीज से बनाई गई? क्या-क्या रा 
मेटिरियल्स लगे हैं? और उसी प्रकाश से, पेड़, पत्थर, अरश, कूर्सी, 
'कलम,चौंद,सितारे सातों आसमान। जन्नत,जहन्नूम,जमीन,आदि यह 
सब प्रकाश से बनना क्‍यों कर सम्भव हुआ? अच्छा यह सब बनाने 
से पहले, कहाँ और किस पर टीकी थी? कुरान के अनुसार अल्लाह 
अर्श पर बैठा है, अररहमाने अरशिसतवा, अगर अल्लाह अर्श पर 
बैठता है? तो अर्श पहले है? अथवा अल्लाह? मान लिया जाय कि 
अल्लाह पहले है? तो बिना अर्श का अल्लाह किस पर था? दुसरी 
बात है कि अल्लाह अर्शपर है तो जरूर अर्श बड़ा होगा? और कहीं. 
अल्लाह बड़ा हो गया-तो अल्लाह का उस पर बैठना सम्भव न 
होगा? तथा इस सच्चाई को जान कर मुसलमानों को अल्लाहु 
अकबर, कहना बन्द कर देना चांहिए। 

सृष्टिनियम वैदिक मान्यतानुसार, तीन चीज अनादि है, अर्थात्‌ 
जो पहले था, अब भी है,और आगे भी रहना है। सूर्याचन्द्रमा सौधाता, 
यथा पूर्वामाकल्पयात सूर्य,चन्द्र)जैसे अब हैं पहले भी था। ईश्वर, 
प्रकृति,नीब प्रकृति मात्र रूप बदलती है। जैसा बीज से पेड, लकडी 
तखता तखती, कुर्सी, जलावन, बूरादा, आदि। जलने पर राख, धूआँ, 
कोयला आदि। किन्तु परमात्मा में बदलाव नहीं है। अर्थात्‌ परमात्मा 
को परमात्मा ही रहना है, परमात्मा जीवात्मा बनने का कोई सवाल 
नहीं है। कोई कहे कि मुक्ति, में जीबात्मा परमात्मा बन जाती है। यह 
मान्यता वेद की नहीं है। यह अवैदिक है,आकाश की भी उत्तप्ति 
नहीं होती,क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु भी कहाँ 
रहते? आकाश अर्थ खाली जगह,क्योंकि जगह न हो तो अल्लाह 
अपने अर्श को कहाँ रखते? पर कुरान की मान्यता मैं पहले दर्शा 
चुका हूँ। 
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उसी आकाश में अर्थात्‌ खाली जगह में, वायू जिसके घर्षण 
सें अग्नि, जिससे जल, और फिर पृथ्वी, फिर औषधि, फिर अन्न, 
उसके बाद जिससे मनुष्य की उत्त्पति हुई। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश 
के अष्टम,समुल्लास में लिखा है। कि परमेश्वर निमित्य, और प्रकृति 
जगत का ठपादान कारण है। जिसका महाप्रलय नही होता। किन्तु 
अन्न आदि का होता है। अर्थात्‌ जिस जिस समय जहाँ प्रलय होता 
है वहीँ से सृष्टि की उत्तपत्ति होती है। ऋषि आगे लिखते हैं, कि जब 
तक सृष्टि को यथावत्‌, नहीं समझते, तब तक उसको यथावत्‌ ज्ञान 
नहीं होता। क्योंकि संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दुसरा 
कार्य,जों कारण है वह कार्य नहीं? और जिस समय कार्य है वह 
कारण नहीं। 

यह सृष्टि कौ बातें वैदिक मान्यतानुसार बनाने का नियम व 
तरिका बताया गया है। एक-एक बात समझ में भी आती है। परन्तु 
कुरान तथा बाईबिल की बातें सृष्टि नियम को मनमाने तरीके से 
बताया गया है। अल्लाह तथा गॉड की मर्जी, कुरान का कहना है, 
सुम्माकाला लहदकुनफयाकून।0 यह बात एक दो जगह नहीं, अपितु 
अनेक बार कुरान में कही गई। अर्थ अल्लाह कहता है होजा, बस हो 
जाता है। अब कुरान सवालों में घिर गया। कि दुनिया बनाने से पहले 
'कोई वस्तु थी ही नहीं। तो अल्लाह किससे कहा होजा? किसी वस्तु 
को बनाने के लिए कौन,कौन सा उपकरण चाहिए यह जानना जरूरी 
हे? एक सवाल और भी है। कि अल्लाह के अगर एक बार कुन कह 
देने से हो जाता है? तो अल्लाह का यह वाक्य इब्लीस पर लागू क्यों 
नहीं हो पाया? और कहीं इसका प्रयोग किया,और फलीभूत नहीं 
हुआ तो यह बात अपने आप हो मिथ्या प्रमाणित हो गया। 

अब शैतान को नतमस्तक हो जा कहना ही अल्लाह की गले 
की हडडी बन गई, और अल्लाह को भी उसी इब्लीस की फटकार 
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को भी झेलना पड गया। और अल्लाह को इब्लीस ने अंगुली नचाकर 
कहा, गुमराह किया तूने मुझको, और मैं भी ताक पर रहूँगा। मैं उसे 
हो गुमराह करूँगा जो तेरें सीधे रास्ते पर होंगे। और मैं लोगों को 
गुमराह कर सकूं यह वरदान भी तुझे ही देना पडेगा। और उसने 
अल्लाह से यह वरदान लेकर ही छोडा। इधर मुस्लिम समाज जिसे 
अल्लाह कह कर पुकारते है,उस अल्लाह की न इन्साफी और मनुष्य 
मात्र के साथ किस प्रकार अन्याय किया है कुरान से प्रमाण लें। जब 
की कुरान कहता है इन्ल्लाहा ला याजलिमू मिस्र काला जुररा, व इन 
जुका हसानियत यूजाई फूहा। 89 /£#2' ह 2 77% 
अर्थ अल्लाह तयाला जरा बराबर भी जुल्म नहीं देती किन 
अल्लाह ने कैसा जुल्म किया है देखें। कि इब्लीस ने आदम को 
सिजदा न करने पर उसे अभिशाप दिया, शैतान कहा मरदूद और 
लयीन कहा। अपने यहाँ से निकाल भी दिया। यह मान लेता हूँ कि 
उसने आदम को सिजदा न करने पर अल्लाह ने उसे यह सजा दी । 
और सजा दी जाती है गलती की? अल्लाह का हुकुम न मानना 
उसकी गलती थी? तो फिर उसे इनयाम किस बात की दि गई? 
शैतान ने अल्लाह को अंगुलि नचाकर बोला गुमराह किया तूने 
मुझको। मैं भी ताक पर रहूँगा जो तेरे रास्ते पर होंगे मैं उसे ही गुमराह 
करूँगा, और तू देखेगा कि ज्यादातर लोग तेरे रास्ते से भटके हुए होंगें। 

अल्लाह ने कहा जो मेरे रास्ते पर होंगें उसे तू गुमराह नहीं 
कर सकता। उसने अर्थात्‌ शैतान ने कहा कि जो तेरे रास्ते पर होगा 
उसे ही मैं गुमराह करूँगा। जब इब्लौस ने कहा मुझे वरदान चाहिए 
इतने दिनों से जो इबादत मैंने किया है उसकी मजदूरी दो। तो अल्लाह 
ने पूछा कि क्या चाहिए? तो उसने मांग की हर इन्सान के नस नाड़ी 
तक पहुँचना। प्रलय तक जिन्दा रहना, और तेरे रास्ते से लोगों को हटा 
सकूं आदि। अल्लाह ने यह वरदान उसको दिया। 
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अब सवाल आता है कि अल्लाह ने उसे अभिशाप तथा 
वरदान दोनों कैसे दे दिया? एक अहम प्रश्न यह खड़ा हो गया? जिस 
पर बोलने के लिए इस्लाम के पास कोई जवाब ही नहीं है। और न 
तो इस्लाम के मानने वाले यह सवाल कर सकते हैं? कारण अगर 
सवाल करेगा तो इमान से उसे हाथ धोना पडेगा जैसा मुझे धोना पड़ा 
इस्लाम के मानने वाला सवाल इस लिए नहीं कर सकता। कि कुरान 
के प्रथम में ही उसे मना कर दिया। कि कुग़न पर शक मत करो, जो 
है उसे मानने का नाम ही ईमान है। तो कुरान के, अनुसार मूर्ती पूजक 
अन्धविश्वासी हैं या इस्लाम? अब अल्लाह ने मुसलमानों को कह 
दिया, या आदम को कह दिया,कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है 
इसके बहकावे में मत आना। फिर वहीं अल्लाह उसी शैतान को 
वरदान भी दिया यह नीति अल्लाह की है,जो चोर को चोरी का 
आदेश दे और गृहस्थी को सावधान रहने को कहा। अल्लाह ने 
आदम के साथ यह धोख किया है। 

अल्लाह तथा शैतान में क्या-क्या और कैसी कैसी बातें हुयी 
हैं मैं कुरान से ही सारा हवाला देता जाऊँगा पाठकवृन्द ध्यान से पढ़ते 
जाना। और विचार करते जाना, कि कया यही कलामुल्ला है? अगर 
आप लोगों की बस चलें तो आप लोग भी इस्लाम जगत के आलिमों 
से सवाल करना। मैंने तो इस्लाम के जाने माने आलिमों को निरूत्तर 
कर चुका हूँ आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। कुरान सही 
पूछिये तो वह कहावत को सिद्ध करती है कि कहीं का ईटा कहीं 
का रोडा और भानुमति ने कुम्बा जोड़ा। ठीक इसी प्रकार की बातें 
कुरान में भरी पड़ी हैं इसे कलामुल्लाह कहना परमात्मा पर दोष 
लगाना ही होगा। कारण ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है उसे इस्लाम 
जानता तक नहीं। ईश्वरीय ज्ञान में परमात्मा पर दोष लगे ऐसी कोई 
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बातें नही होनी चाहिए। विज्ञान विरूद्ध बातें नहीं होनी चाहिए। सृष्टि 

नियम के खिलाफ कोई बाते नहीं होनी चाहिए। परमात्मा का दिया 

ज्ञान मानव मात्र के भाषा में होना चाहिए। किसी मुल्क की भाषा में 

परमात्मा अपना ज्ञान दे तो उस पर पक्षपात का आरोप लगेगा। यह 

सब ईश्वरीय ज्ञान होने की कसौटी है। इस में किसी भी मजहबी 

ग्रन्थों का खरा उतरना सुम्भव नहीं| कारण मजहब के जन्मु के, बाद 
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कुरान में अल्लाह ने कहा कि वह गैब की बातों को जानता 
है, तथा हर पुशीदा (छुपी) बातों को जानता है। तो फिर कुरान का 
अल्लाह यह कैसे नहीं जान पाएं, कि शैतान तेरी कहना नहीं 
मानेगा? और शैतान के दांव पर स्वयं अल्लाह ही फंस जायेगें। कि 
उसे इतना बड़ा वरदान चुकाना पड़ेगा? कि शैतान की इवादत पर 
अल्लाह खुश होकर कभी आबिद,कभी जाहिद तो कभी शाकिर तो 
कभी सालेह तो कभी खाशेय तक कह कर भी उसे शैतान इब्लीस 
और मरदूद भी बताना पड़ेगा? यह कैसे अदृश्य के बातों का जानने 
बाला है? 

फिर शैतान को अगर छोड़ भी दें, किन्तु अल्लाह ने जिस 
आदम को इतनी अरमान से बनाया जिसके शक्ल सूरत को बनाकर 
उसमें रूह डाला वह भी अल्लाह को भूलकर शैताने के बहकावे में 
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आ जायेगा तो अल्लाह को पता क्यों नहीं लग पाया? फिर शैतान तो 
अल्लाह को 0क्ष|क्षा86 देकर इस आदम को जन्नत से निकाला। 
अब गैव की बात अल्लाह को मालूम या शैतान को? फिर वह 
अल्लाह सर्वशक्तिमान ही कैसे? जो शैतान उसे 0!क्षा|क्षा26 दे? 

एक बात और भी है कि अल्लाह ने इतना समझाया था 
आदम को शैतान के बारे में। और सावधान भी किया था कि शैतान 
के बहकावे में मत आना। इतना होने पर भी आदम का शैतान के 
बातों पर आ जाना क्या यह अल्लाह के निकम्मे पन को नहीं 
दर्शाता? फिर जब अल्लाह अदृश्य के बातों को जानता है तो शैतान 
के बहकाने के पहले से अल्लाह को जानकारी थी? क्यों कि यह 
सभी बातें आदम को बनाने के साथ ही हो चुकी थी। 

शैतान को बहकाने का वरदान देने बाला अल्लाह, इधर 
आदम को शैतान के बहकावे में न आने का उपदेश देने वाला भी 
अल्लाह ही ठहरे। अगर अल्लाह यही है तो दोगली नीति वाले किसे 
कहेंगे? जब एक अच्छा इन्सान भी इस दोगली पन का काम नहीं कर 
सकता, क्योंकि उसे दुनिया के लोकलाज से डर लगता है। कहीं बात 
न खुल जाय, लोगों के बीच अपमानित होना पड़ेगा। जब दोनों सामने 
आकर कहेंगे, कि अल्लाह ही ने हमें वरदान दिया था, यह शैतान 
'कहेगा। और आदम बतायेगा, कि भाई जिसने तुझे वरदान दिया है, 
उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तेरे बहकावे में न आऊं । पर तू तो 
अल्ला का भी गुरु निकला? कि अल्लाह को मात देकर तू अपनी 
प्रतिज्ञा में सफलता हासिल कर लिया। मेरे विचार से कुरान का 
अल्लाह के गर्दन नीचे हो जायेंगे । 

दूसरी बात होगी कि कुरान का अल्लाह अन्तर्यामी नहीं 
होगा, अगर अन्तर्यामी होते तो शैतान हो, या आदम दोनों के दिलों 
कौ बातों को पहले से ही जान जाते। साथ-साथ कुरान के अल्लाह 
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का सर्वव्यापकता न होना भी उजागर हो गया। कारण अगर सर्वव्यापक 
होते, तो शैतान जब आदम पत्नी हवा को वह फल जिसे अल्ला ने 
खाने को मना किया था;उसे खिला रहे थे। या खाने को कहा, तो 
उस समय भी अल्लाह को वहीं होना था? इससे अल्लाह की 
सर्वव्यापकता भी खत्म हो गई। अन्तर्यामी को अल्लाह पहले ही खो 
चुके थे । यहाँ एक बात और भी है कि इबलीस आदम पति हवा 
को फल खिला रहे थे,न मालूम उस समय मियाँ आदम कहाँ थे? 

वेद में परमात्मा के बारे में अछ्लुक्रम,अकायम- कहा गया, 
अर्थात्‌ परमात्मा की काया नहीं, शरीर नहीं। पर कुरान से ही सिद्ध 
है अल्लाह शरीर धारी है अनेक प्रमाण दे चुका हूँ। परमात्मा के 
सन्दर्भ में बेद की मान्यता कैसा है देखें ऋग्वेद में बताया गया - 
ऋचो अक्षरे परमेव्योमन यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु: । 
यस्‍्तन्नवेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।। ऋसू।64घ39 
अर्थ ;- जिस व्यापक अविनाशी सर्वोकृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान, 
और पृथिवी, सूर्य आदि सब लोक स्थित है,अर्थ को अन्त तक देखें। 

कि यहाँ एक बात और भी है कि कुरान व बाईबिल दोनों 
ने माता है कि जलत के बीच में जो पेड़ लगा है उसके फल को 
न खाने के लिए अल्लाह ने हिदायत दी थी आदम को। अब आदम 
अल्लाह का खास बन्दा बड़े शौक से उसे अल्लाह ने बनाया, और 
आदम को सिजदा न करने के कारण अजाजील नामी फरिशता को 
इब्लीस बनना पड़ा । 

तो आदम अल्लाह का खास बन्दा कैसे सिद्ध होगा ? क्यों 
कि अगर खास बन्दा होते तो अल्लाह का आदेश मानते, क्यों कि 
अल्लाह ने तो विशेष कर आदम को समझा दिया था कि इस जनत 
के बीच में लगे पेड़ का फल न खाना, अल्लाह ने जिसे मना किया 
उसे करना खास बन्दे के लक्षण नहीं है। और अल्लाह ने कहा भी 
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कि मेरे जो खास बन्दे होंगे उसे तू गुमराह नहीं कर पायेगा। इससे 
सिद्ध हुआ कि आदम अल्लाह का खास बन्‍्दा नहीं था। किन्तु याद 
रखना चाहिए कि आदम के लिए अल्लाह ने समग्र कुरान में कहीं 
नहीं कहा कि आदम अल्लाह का खास बन्दा नहीं था । 

दूसरी बात यह है कि आखिर वह फल क्या था ? जिसे 
खाने को अल्लाह ने मना किया? जो फल खाना नहीं तो उसे जन्नत 
के बीचो बीच लगाया क्यों गया? फिर उस 'पेड़ को लगाया किसने 
था? जिस पेड़ में फल भी लगते हों, और फल खाना मना है फिर 
उस पेड़ को लगाने की सार्थकता क्या रह गई ? क्या पेड लगाने 
वाले को मालूम नहीं था? कि इसका फल खाना नहीं चाहिए ? 
हैरानी की बात यह भी है कि कुरान तथा बाईबिल उस पेड़ का नाम 
भी नहीं बताया। क्या कुरान व बाईबिल के रचनाकार को उस पेड 
का नाम मालूम नहीं। या जान कर उसे छुपाया गया ? 

जहाँ तक सुना जाता है कि उसे गन्दम का पेड़ कहा जाता 
है, परन्तु विचार करने पर यह बात गले के नीचे नहीं उतरती, क्यों 
कि गन्दम गेंहू को कहा जाता है । तो गेंहू पेड़ में नहीं लगते और न 
उसे पेड़ कहा जाता है। फिर गेंहू को फल कहना भी मूर्खता है ? 
तो क्‍या यह मान लिया जाय कि कुरान का अल्लाह तथा बाईबिल 
के गॉड को मालूम ही नहीं कि गन्दम का नाम फल नहीं है, और 
उसके पेड़ नहीं होते ? अब मैं अल्लाह, मुहम्मद और कुरान तथा 
कुरान व बाईबिल के मानने वालों को यह बताना चाहूँगा, कि उसे 
अकल का पेड़ कहा जाता है। जो इन लोगों की मान्यता है और उस 
'फल के खाने से अकल आती है। वहाँ जितने भी थे उन्हें इस फल 
को खाये बिना अकल क्यों और कैसे आई? मतलब यह निकाला 
कि अब तक जो लोग उस फल को खाये नहीं थे तो वह सब के 
सब बे अकल ठहरे? इधर अल्लाह व गॉड को मालूम ही नहीं कि 
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अकल का पेड़ नहीं होता, और न अकल को फल कहा जाता? 
निष्कर्ष यह निकला कि, अकल बड़ी या भैस? वाली कहावत ही 
सिद्ध हो गया। 

जहाँ तक बात आदम और आदम पल की है, अब तक के 
प्रमाण से यह पता चला कि आदम को जो फल खाने को मना किया 
था? कहाँ बह पती पत्ली के साथ मिलना (सम्भोग) रूपी फल तो 
नहीं था? जो अल्लाह जनत में यह सब करने के लिए मना किया 
हो ?आदम अपने को सम्भाल नहीं पाया, और यह काम जनत में 
होन के कारण अल्लाह ने जनत से निकाल दिया? और इसी काम 
को करने की प्रेरणा शैतान ने दी हो? और यह बात तो समझ में 
आती है, तथा यह स्वाभाविक भी है । 

शैतान ने अल्ला को ललकारते हुए कहा गुमराह किया तूने 
मुझको, और मैं भी गुमराह करूंगा, उसे, जो तेरे रास्ते पर चलने वाले 
होंगे। यह लोगों को गुमराह करने का वरदान भी अल्लाह ने या गाड 
ने दिया । परन्तु अल्लाह का काम भी यही है- जो अल्लाह नें कहा- 
व मकारु व मकाराल्‍लाह वल्लाहू खैरुल-माकेरीन। 
अर्थ- मकर करते हो तुम- मैं भी मकर करता हूँ मैं तुम लोगों से 
अच्छा मकर करता हूँ। जब कुरान का खुदा वन्दों से ही मकर(ध 
रेखा) करे, तो क्या वह खुदा के लायक 
किसी ने खूब कहा- पे ५५८ 2272 4/#४0/;:6 

बन्दों को देख कर मुन्किर हुई है दुनिया, 
यह बन्दें हैं जिस खुदा के वह कोई अच्छा खुदा न होगा। 

दरअसल कुराण-पुराण वा बाईविल को पता नहीं कि ईश्वर 
क्या है? कैसे है? ईश्वर के जिम्मे में काम क्या है? इन सभी बातों 
को मनमानी या मन घड़न्त बातों को अल्लाह के नाम से ही बता 
दिया है जो व्यक्ति विशेष का काम है। जैसा कुरान-सुरा-युनुस-आयत 
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3 में देखें- इन्ना रब्बा कुमुल्ला हुल्लाजीखला कस्सामावातेवल अरजा 


फी सित्तते अइयामिन सुम्मसा तवा अलल अर शे। , पा 
2५०/2४ ० ,28066/ 40 
४#77॥ 20727 200 02208 
अर्थ- तहकीक परवर दिगार तुम्हारा अल्लाह है, जिसने पैदा किया 
आसमानों और जमीन को छ; दिन में फिर करार पकड़ा उपर अरश 
को। यही-आयराफु-54-व- 
०/7 6; 
(44६४:4८2 
'नोट- यहाँ अल्लाह के बारे में कुरान का कहना और 
का मानना क्या है वह ध्यान देने योग्य है। ऊपर के आयतानुसार, कि 
अल्लाह ने पैदा किया जमीन और आसमानों को,जहाँ तक पैदा करने 
की बात है, तो पैदा एक तो धरती माता के गर्भ से होता है, और 
दूसरा प्राणी मात्र में मादा के गर्भ से होता है। क्यों कि नर के गर्भ 
से पैदा होना सम्भव नहीं, और मादा अकेली अपने गर्भ से पैदा नहीं 
कर सकती है। 
अर्थात्‌ जब तक नर और मादा का मिलन न हो, तो बच्चा 
का पैदा होना सम्भव नहीं। तो अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और 
जमीन को- तो प्रश्न है कि-आसमानों को किस चीज से पैदा किया 
गया? और आसमान एक है या अनेक? अगर एक है फिर बहुवचन 
में क्यों और कैसे? और कहीं आसमान अनेक हैं, तो दूसरा- तीसरा- 
चौथी- पांचवी- छठी फिर सातवी है किस दुनिया में ? रही बात छः 
दिनों वाली तो बिना सूरज के दिन की गिनती क्यों और कैसे? फिर 
करार पकड़ा आर्श को-जो अल्लाह अर्शपर जा बैठेगें, उसे शरीरधारी 
होना ही पड़ेगा, वरना अर्श करार पकड़ ने का क्या मतलब? और 
जब अल्लाह अआर्शकरार पकड़ेगें तो सवाल आयेगा-अल्लाह बड़ा या 
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दूसरी बात है, कि अर्श के बनने से पहले अल्लाह क्या हवा 
में विचरण कर रहें थे? फिर अर्श पर बैठना पड़ा, जब थकान आई 
होगी? यह सभी बातें लोगों को दिक भ्रमित करने वाली हैं, यही 
कारण बना अल्लाह तथा ईश्वर में अन्तर होने का। क्‍यों कि इस 
प्रकार का आरोप परमात्मा पर लगना सम्भव नहीं है। यह सभी दोष 
अल्लाह पर लगता जा रहा है, जो कुरान के द्वारा प्रमाण दिया गया 
है। 
प्रमाण-2 व वहुबललजी सलाकस्मामावाते वल अरजे फौसित्तते 
अड्ययामिन व काना अर शहू , अलल माए। सुरा-हुद-आयात-7. 
72960:6//द/%2//2/6%/2076//# 

८ स्ड 75200 १ 

अर्थनऔर जिसने पैदा किया आसमानों, और जमीन को छः दिलों में 
और है तख्त उसका पानी पर । 
नोट- यहाँ भी बात पहले से और भी अचम्भित करने वाली कह दी 
अल्लाह ने, कि अल्लाह का तख्त पानी पर है। कुरान कर्त्ता या कुरान 
के कहने वालों से यह पता किया जाना चाहिये, कि अल्लाह का 
तख्त पानी पर है तो पानी किस पर है? क्योंकि जहाँ पानी होता 
है;उसे नहर,नदी और सागर कहते हैं, परन्तु अल्लाह ने जहाँ तक 
बनाने की बात कही तो आसमानों और जमीन को बनाने कि लिये 
कहा। तो क्या पूरी धरती को समुद्र मान लिया जाये, किन्तु जमीन 
में और सागर, नहर, नदी में अन्तर है। तो अल्लाह का तख्त जिस 
पानी पर है वह पानी कहाँ है? किस पर है ? यहाँ,बहभी प्रमाणित 
हो गया कि अल्लाह शरीरधारी है। क्योंकि आसन होगा तो वह बैठने 
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वाला जरूर होगा, क्योंकि शरीर बैठने वालों का ही होता है। तो जब 
अल्लाह बैठता है जिसका बैठने का सिंहासन है कहीं पानी पर हो, 
या सातवें आसमान पर, तो वह अल्लाह अवश्य शरीरधारी है। किन्तु 
परमात्मा के साथ यह बात जमने वाली ही नहीं। फिर अल्लाह और 
ईश्वर को एक मानना मूर्खता से खाली नहीं। 
प्रमाण-3- वयहमिलुअरशा रब्बिकाफवकाहुमयवमाइजित, 
सुरा-हाकका अ.(7) (42 %6%720/7% ४2 
अर्थ;- और उठायेंगे आठ फरिश्ते अल्लाह का तख्त। अर्थात्‌ कयामंत 
के दिन जब अल्लाह आसमान से नीचे उतरेंगे तो जिस तख्त पर 
बैठकर,अल्लाह उतरेगें, उस तख्त को आठ फरिश्ते पकड़कर अल्लाह 
को नीचे उतारेगें। 
नोट: यह और भी स्पष्ट हो गया कुरान के आयतों से कि कुरान का 
अथवा मुसलमानों का अल्लाह कोई एक व्यक्ति है या व्यक्ति 
विशेष का नाम ही अल्लाह है। जो शरीरधारी है सिंहासन पर बैठता 
है, अब वह सिंहासन आसमान में हो या समुद्र के पानी पर ? 
याद रहे परमात्मा के ऊपर इस प्रकार की बातों का सिद्ध 
करना वेद से, और कोई शास्त्रीय ग्रन्थों से प्रमाण मिलना सम्भव ही 
नहीं,यही सब अल्लाह तथा परमात्मा में अन्तर है। इस अन्तर को 
आर्य समाज में आचार्य कहलाने वालों को भी मालूम नहीं। और न 
हक ही कहते है कि जो परमात्मा है वही अल्लाह है। और प्रमाण 
देते हैं ५ से एप्पल माने सेब तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा माने 
अल्लाह है। यह उन लोगों की नादानी है और अनाधिकार चेष्टा भी, 
या दुरग्रह कहें तो कोई गलती भी नहीं। क्योंकि यह लोग सत्य से 
कोसों दूर हैं वैदिक मान्यता व सिद्धान्त को जानते तक नहीं, और न 
ही ऋषि दयानन्द को कभी पढ़ने का प्रयास किया । मात्र जनता को 
दिकभ्रमित करना ही इन लोगों का काम है। जनता तो पहले से हो 
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भ्रमित है, यह उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। विशेषकर 
वैदिक मान्यता में जो मैं सत्य को पाया जिसके कारण में कुरान को 
छोड़ने में मजबूर हुआ। विशेषकर मैं यही अन्तर को बताकर ऋषि 
ऋण से छुटकारा पाने का प्रयास करूंगा, या मानव मात्र को इस 
सच्चाई को बताने का प्रयास करूँगा। जिस भेद को दुनिया वालों ने 
भी जानने का प्रयास नहीं किया। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि 
दयानन्द ने उजागर किया है। किन्तु दुर्भाग्य है कि आर्य समाजी 
'कहला कर भी सत्य को नहीं जाना और कहते हैं कि संगठन सूक्त 
में सबको साथ लेकर चलने का उपदेश बेद में दिया है परमात्मा ने। 
इस सन्दर्भ में मेरा प्रश्न उन्हीं लोगों से होगा कि क्‍या वेद में यह 
आदेश नहीं है, कि किस को साथ लेकर चलना है? 
उसी संगठन सूकत में ही तो कहा गया कि, हो समान विचार 
सबके चित्तमन सब एक हों। इसी पर चिन्तन करें कि जिन्हें आप 
साथ लेकर चलना चाहते हैं उनके और आपके विचार एक हैं? चित्त 
व मन एक हैं? अगर नहीं तो साथ लेकर चलना क्यों और कैसे 
सम्भव होगा? विशेधी विचारधारा वालों को साथ,लेकर चलना 
सम्भव ही नहीं। दूसरी बात है कि जब परमात्मा ही सब को साथ 
लेकर चल नहीं पाते, तो दुनिया वालों की क्या मजाल? क्योंकि 
परमात्मा को अगर सबको साथ लेकर चलना होता तो वह दण्ड नहीं 
दे पाते और रूद्र न कहलाते। 
आज जो लोग सब को साथ लेकर चलने की बात कह रहें 

हैं, वह कितने मूर्ख हैं देखें। मानव मात्र के चार आश्रम हैं-ब्रह्मचर्य, 

गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के विचारों 

से सहमत नहीं, अगर यह सहमत होते तो ब्रह्मचारियों का मठ- 

दा एक ही होता न अलग-अलग आश्रम बनाने हेतु घन संग्रह 
करते ? 
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गृहस्थियों में पत्ि- पत्नि विवाह संस्कार में सब कुछ वादा 
करने के बाद भी सब साथ चल नही पाते, अर्थात्‌ विचारों में भिन्नता 
है। एक वानप्रस्थी दूसरे को साथ लेकर चल नहीं पाते, अगर साथ 
साथ चलते तो इतने वानप्रस्थ आश्रम क्‍यों बनाना पड़ता? 

ठीक यही प्रमाण संन्यासियों के लिए भी है चाहे वह यति 
मण्डल हो या विरक्त मंडल। इन लोगों को साथ लेकर चलने की 
बात होती]तो अलग-अलग आश्रम मठ क्‍यों बनाते? इससे स्पष्ट हुआ 
कि एक संन्यासी दूसरे संन्यासी को साथ लेकर नहीं चल पा रहें हैं। 
जब एक संन्यासी दूसरे संन्यासी को साथ लेकर नहीं चल रहें हैं, या 
नहीं चल पा रहें हैं। फिर मानव मात्र को या मानव समाज को साथ 
लेकर चलना क्या यह दिन में स्वप्न देखने वाली बात नहीं है? 

दूसरी बात है कि संन्यासी होकर भी कहीं आश्रम बनाना, 
कहीं मठ बनाना, कही किसी के संस्था पर काबिज होना, धन संग्रह 
करना क्या गृहस्थियों को मात देना नहीं है? क्यों कि आश्रम, मठ, 
बनाना महत्वकाक्षां ही तो है। यह आश्रम मेरा है, इस संस्था का 
अध्यक्ष मैं हूँ आदि। फिर संन्‍्यासी कौन? विरक्‍्ती कैसी ? यतियों के 
मण्डलों का तात्पर्य क्या है? एक तरफ तो अपने को संन्यासी भी 
'कहला रहे हैं, और अपने आश्रम में पूरे परिवार पल रहे है। संन्‍्यासी 
के भाई-भतीजे, बहन- बहनोई, भांजा- भान्‍जी से क्या मतलब? और 
रही बात सब को साथ लेकर चलने की तो एक राजनैतिक पार्टी तो 
दूसरी पार्टी को लेकर चल नहीं पा रही हैं। और चलना सम्भव भी 
नहीं कारण सब की विचारधारा अलग है। एक दूसरे के साथ मत 
भिन्‍्ना है। कोई चीन पंथी है तो कोई ईरान पंथी है। कोई भारत को. 
माँ कहता है, तो कोई भारत माँ को डायन कहता है। फिर साथ किन 
को और कैसे लेकर चलना सम्भव है? इसी का नाम धोखा है, 
असत्य है। 
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ठीक इसी प्रकार कुरान और वेद के विचारों में अन्तर है। 
हिन्दू मुस्लिमों के ईसाई वौधिष्टों के विचारों में मत भेद है, फिर 
'किनको साथ लेकर चलना चाहते है। हिन्दू मुस्लिमों को तो छोड़े 
हिन्दू-हिन्दुओं में ही मत भेद है। कही पूजा व पुजनालय के नाम से 
कहाँ देवी व देवताओं के नाम से कही आरती उतारने में भी मत भेद 
है।जिनके विरोध में आपका अन्‍्दोलन हैःउन्हें कहां साथ लिया? 

फिर इसी मानव समाज में मुस्लिम कहलाने वालों में भी मत 
भेद है। शिया व सुन्‍्नी में मत भेद , देववन्दी- बरेलवी में मत भेद, 
हनफी कादयानी में मत भेद। यहाँ तक कि शिया -सुन्‍्नी मुसलमान 
होने का दावा करते हुये भी एक का कबरस्थान दूसरा व्यवहार नहीं 
कर सकता। यानी दफना ने को लेकर ही मत भेद है। यहाँ तक कि 
जैसा हिन्दुओं के पूजा में मत भेद है । ठीक उसी प्रकार मुसलमानों 
में नमाज के तरीके में मत भेद है। कोई इमाम अबुहनीफा के तरीके 
को मानता है, कोई इमाम मालिक को मानता है तो कोई हम्बल को, 
तो कोई इमाम शयफी को मानता है। तो इतना सबसे सब का मत 
भेद है। फिर यह कहना कि सब को लेकर चलेगें या चलना चाहिए, 
यह अपने आप में ही धोखा है,वह भी संन्यासी के द्वारा? 

फिर वेद की मान्यता है कि गाय काटने वाले को बिना 
विचार किये शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए। फिर इस्लाम की 
मान्यता है कि गाय काट कर ही अल्लाह से नजदीकी बनाई जा 
सकती है। 

जब इतना भेद भाव मानव समाज में एक दूसरे के साथ है 
फिर यह कहना कि हम सब को साथ लेकर चलेंगे, क्या यह लोगों 
को धोखा देने वाली बात नहीं? जैसे लोग कह रहे है। कि हम सब 
को साथ लेकर चलेगे, यह भी तो कह सकते थे कि हम सबके साथ 
चलेंगे। मतलब यह निकला कि आप तो औरों के साथ नहीं चल 
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सकते, किन्तु चलवा सकते है। पता चला आप औरों से मत भेद 
रखते है; अपना वर्चस्व औरों पर कायम करना चाहते हैं। अर्थात्‌ 
अपना डिक्टेटर शिप चलाना चाहते हैं | ठीक यही बात कुरान की 
है या सभी मजहवी ग्रन्थों की है। अपना वर्चस्व कायम करना है 
औरों को मानना नहीं, यानी हम जो कह रहे हैं वही सत्य है- उसे 
मानना है उसके बाहर और किसी की कुछ भी अच्छाई है या नहीं 
यह नहीं देखना जो कह दिया वही सत्य है। कैसा देखे सुरा इमरान 
आ. 9 इन्दददीन इनदल्‍्ला हिल इस्लाम “(“4284/6% 
अर्थ-बेशक अल्ला का दीन (धर्म) इस्लाम है। अगर कोई यह कहे 
कि इस्लाम ही धर्म क्यों? तो उत्तर मिलेगा पूछो मत, है बस मानों 
सन्देह न करो इस पर **%//<-/ 4; जालिकल किताबुलारई बफी 
है अर्थ कोई शक (सन्देह)नहीं इस किताब में। अर्थात कुरान में, 
अगर सन्देह स्पद बातें हों तो भी आप सन्देह नहीं कर सकते, कुरान 
मात्र अपना डिक्टेटर शिप चलाता है-फिर कहा 5१% 
व मई यब तगे गैरल इस्लामें दीनन अलइमरान-आ.85 
अर्थ- इस्लाम को छोड कर दूसरा कोई धर्म (दीन) नहीं है। कोई पूछे 
कि इस्लाम मानव मात्र का धर्म कैसे है? कुरान तथा कुरान के मानने 
वालों का उत्तर होगा, है बस। 
जो इस्लाम स्वीकार न करे, कुरान को,अल्लाह को, रसूल को, 
'कलमा,नमाज;रोजा,जकात,हज,जननत,जहन्नूम को मरने के बाद न माने 
वह सब के सब काफिर हैं। और ऐसे काफिरों को जीनें का हक 
नहीं। काफिर कौन है?क्रान उसे काफिर 7: 
4:24: 














१:४6! 


मन काना अदुबल लिल्लाह व मला इकातिही व स्सुलिही व 
जिवरीला व मिकाला फइनना लललाह अदुवल्ललिल काफेरीन-सुरा 
बकर-आ. 98 
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अर्थजो कोई दुश्मन है अल्लाह का, फरिश्तों का, और रसूलों का 
जिब्नाइल व मिकाइल का वह सब काफिर हैं, और अल्लाह दुश्मन 
है ऐसे काफिरों का। 

ध्यान से पढ़ें और विचार करें,जो कोई अल्लाह का शत्रु है 
भला अल्लाह का दुश्मन कौन होगा? अगर यह मान भी लिया जाय, 
कि अल्लाह को जो नहीं मानता वह दुश्मन है अल्लाह का तो अब 
अल्लाह के मानने के साथ ही रसूलों को मानना जरूरी क्यों हैं? 
अगर रसूल ने औरों को अपना दुश्मन न मानते तो रसूल मुहम्मद 
साहब किनसे लड़े थे? जो उहद की लड़ाई में अपना दात तुड़वा ली 
थी? अब इन इस्लाम से जो सहमत नहीं, तो क्या इस्लाम उन्हें भी 
साथ लेकर चलने की अनुमति देता है? इसी बात को कुरान के 
अल्लाह से पता करें तो जो जबाब अल्लाह से मिला*काला व मन 
कफरा फ उमत्तेयुह कलीलन सुम्मत तररहू (किनारे गा 
बेसलमसीर,सुराबबकर,आ.]29 2“ /220220220 
अर्थ-कहहा अल्लाह ने जो लोग काफिर है उड़े अर अमर व 
तो अराम दूंगा और ज्यादा तो अजाबे दोजख के आग मेँ डालूगा जो 
जगह बहुत बड़ी है। काफिर कौन है ऊपर लिख आया हूं- तो उन्हीं 
काफिरों को अल्लाह दोजख में डालेंगे या भरेंगें। 

'पाठक गण अवश्य इन दो प्रमाणो से समझ गये होंगे कि 
कुरान किसी और से सहमत नहीं।और जो कुरान से सहमत नहीं, वह 
सब के सब काफिर हैं। और उन्हीं काफिरों को दोजख में डाले 
जायेंगे जो जगह बहुत बड़ी है, और सब काफिर उसी नरक में 
हमेशा, हमेशा के लिए रहेंगे। मात्र इतना ही नहीं, अपितु जो कुरान 
से या इस्लाम से सहमत नहीं, तो अल्लाह उन इस्लाम के मानने 
वालों को कहा,कि जो इस्लाम और कुरान से सहमत न हो उसके 
साथ क्या कराा हैं देखें। 
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'फइजन सलाखल अश हुरुल हुर्मु फक तुललु मुशरेकीना हइसुवजद 
तुमुहुन व खुजुद्य;म वहसुरु हुम वकयुदुलहुम कुल्लामर्सादिन फइन 
ताबु व अकामुस्सलाता व आतुज्जाता फखल्लुसबी लहुम इन्नाल्‍लाहा, 
गफूर रहीम- सुरा-तौबा-आयात-5, 220/2*% 27708 
2 228) (4:८४ ५4 <27/58 4“ (22४ 220 
'जब गुजर जाये रमजान का महीना तो काफिर और मुश्रिकों को जहां 
'पाव मारों, पकड़, लो बांधलो और घात करो, उनको, ताक में बैठे 
रहो, अगर वह तौबा (पश्चात) करले, नमाज पढ़े, जकात दे, तब 
उनका रास्ता छोड़ दो, वाकबी अल्लाह माफ करने वाले महरवान है। 
अर्थात्‌ मुसलमानों को अल्लाह का आदेश है, कि जो तुम्हारे विचारों 
से सहमत नहीं तो उनका रास्ता रोक लो;उन पर घात करो, कब 
तक? कि जब तक वह इस्लाम स्वीकार न करे,यानी इस्लाम को 
स्वीकार करने पर नमाज पढ़ना जकात देना इस्लाम के नियमों का 
'पालन करने तक, तो जब तक इस्लाम स्वीकार न करें तब तक 
उनको मारो। और इस्लाम स्वीकार करने पर उसे छोड़ दो सचमुच 
अल्ला महरवान हैं। अब अल्लाह महरवानी भी इस्लाम स्वीकार 
करने वालो पर करते हैं अन्यों पर नहीं। भले ही आप सब को साथ 
लेकर चलना चाहते हैं,पर अल्लाह मुहम्मद,कुरान इस्लाम,और मुसलमान 
आप के साथ नहीं,चलना चाहते अपितु पूरी दुनियां को मुसलमान 
बनाकर अपने साथ लेकर चलना चाहता है,और अगर आप इस्लाम 
के साथ नहीं चलेंगे, तो अल्लाह ने साफ कहा कि उनको मौत के 
घाट उतारो। अब आप को ही निर्णय लेना होगा, कि आप इस्लाम 
को स्वीकार कर जीना चाहोगे, या मोत को गले लगायेंगे? किन्तु वेद. 
में हिन्दु, मुस्लिम, सिख,ईसाई या किसी सम्प्रदाय वाली बात ही नहीं 
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हैं समग्र मानव मात्र के लिए उपदेश है। यथे मां बाच॑म्‌ कल्याणी 
आवदानी। अर्थात यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है। वेद 
का उपदेश है- मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानी समीक्षा महे। अर्थात्‌ 
सभी प्राणी को अपने मित्र के समान देखों। आगे और है, आत्मवत्‌ 
सर्व भूतेषु। अर्थात्‌ समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान 
देखना चाहिये। यहाँ केवल मानवों की बात नहीं,,अपितु सभी प्राणी 
को अपने मित्र के समान देखों। वेद का उपदेश है ,आत्मवत सर्वभूतेषु 
अर्थात्‌ समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान देखना चाहिए। 
वेद में कोई वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए कोई 
उपदेश नहीं और न किसी मुल्क वालों के लिए कोई वाक्य कहा 
गया। साश उपदेश समग्र मानव मात्र के लिए है। यही कारण है कि 
वेद में पक्षपात नहीं है। मैं चर्चा कर रहा था अल्लाह कहीं पानी पर 
तख्त लगाये हैं तो कहीं ऊपर है। फिर प्रमाण कुरान से दे रहा हूँ. 
अल्लाह का सिंहासन या अर्श जहाँ है वह फर्श से वहाँ तक पहुचने 
में फरिश्तों को कितना समय लगता है। 
_तयरुजुल मलाइकातू वररुहमुगलइहेफीयाव मिनकाना मिकदरुह्ठु खमसीना 


अलफा सिनातिन, सुरा मयारिज -: '<८८८॥६:० 
4-०-/ईी 8/७०- 9४८८४॥६/27 6:27५2७6४6 5८१ 


अर्थ:- चढ़ते हैं फरिश्ते और रुह उसकी तरफ जिसकी मिकदार है 
पचास हजार साल।अर्थात्‌ अल्लाह जहाँ है वहाँ तक फरिश्तों को 
और आत्माओं को पहुचनें में पचास हजार साल लगते हैं। सुरा 
सिजदा में कुछ अलग ही कहा देखें-युदब्बेरुल अमर मिनस्समाए 
इलल अरजें सुम्मा युयरुजइलइहे फी,यावमिन काना मिकदारहू अलफा 
सना, तिम्‌ मिम्मा तयुददून- 7आयत-5- 67776 ८7४ 

24228 22779 4० 
अर्थ तंदवीर करता है अमर की आसमान से तरफ जमीन की फिर 
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चढ़ जाता है तरफ उसके (अल्लाह) एक दिन में जिस की मिकदार 
हजार साल तुम्हारी गिनती में । 
नोट- ऊपर बाताया गया कि अल्लाह जहाँ है या अल्लाह का अर्श 
जहाँ है,बहाँ तक फरिश्तों को पहुँचने में पचास हजार साल लगते हैं, 
और नीचे वाली आयत से पता लगा कि एक हजार साल लगते हैं। 
अल्लाह का निर्णय जरूर पाठकगण देख लिया या पढ़ लिये होंगे, 
अल्लाह को पता नहीं लग पाया एक हजार और पचास हजार में 
अन्तर क्‍या है? 

यह है अल्लाह और अल्लाह की कलाम कुरान। जब 
अल्लाह का यह हाल है फिर अल्लाह के बन्दों का हाल क्या और 
कैसा होना चाहिये वख्ुवी बुद्धिमान लोग समझ रहे होंगे। मैं लिख 
रहा था कि अल्लाह का शरीरधारी यानि कुरान से ही प्रमाण दे रहा 
था कि अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जो कि शरौरधारी 
है तख्त पर बैठता है, और वह तख्त सांतवा आसमान पर है। सुरा 
वाकिया में अल्लाह ने कहा-असहावुल मईमना। अर्थात्‌ जो वहिश्त 
वाले होंगे वह अल्लाह के सिंहासन के दाहिने होंगे। और जो दोजख 
वाले होंगे, तो उन्हें असहाबुल मशअमह। अर्थात्‌ बाई तरफ 
कहा गया।आ-ह-4 १-८6 4८०// २० %:/22/८ 
अर्थात्‌ स्वर्ग वाले और नरक वाले अल्लाह के सिंहासन के दाई व 
बाई तरफ होंगे यहाँ भी शरीरधारी सिद्ध हो रहे हैं अल्लाह। 

यानी दांया, बांया दर हकीकत अर्श पर बैठने वाले का ही 
होगा? अल्लाह का एक देशीय होना, स्थान विशेष का होना, फिर 
जमीन आसमान बनाकर आर्श पर जा बैठना, अर्श को पानी पर 
रखना। अर्श को आठ फरिश्तों का उठाना, एक हजार या पचास 
हजार साल तक अल्लाह का जमीन से आसमान तक या फरिश्तों 
का अल्लाह तक पहुँचना। अल्लाह का आग की तरह चमकना। 
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पहाड़ का रूई बना देना हजरत मूसा को अपनी चमक दिखा कर 
बेहोश कर देना, अल्लाह का ताक होना, नूर बनना, डराना, ध 
मकाना, चुप रहना, दोंनों हाथों से पुतला बनाना। पर्दे के पीछे से 
बोलना, कयामत के दिन प्रकट होना आदि। यह सब के सब 
शरीरधारी के लक्षण है। मात्र कुरान ही नहीं अपितु पुराणों में भी 
ठीक इसी प्रकार की बातें हैं। बाईबिल ने भी इन्हीं तरीका को 
अपनाया या तो यूं कहें बाईबिल वाला तरीका को कुरान ने मान 
लिया। अन्तर इतना है कि बाईबिल काल में हजरत मुहम्मद पैगम्बरे 
मुस्तफा, अल्लाह का हबीब आखरी नवी नहीं थे, उनकी कोई बात 
नहीँ है। वरना हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक की बातें है। 
और कुरान भी उन किताबों को मानने का आदेश दिया है कुरान में। 
तथा किन पैगम्बर पर किताब भेजी गई उसकी चर्चा भी कुरान में है। 
सुराबकर के आयात 4 में कहा हैं- वल्लाजीना यू मिनुना बिमा 
उनजिला इलईका वमा उनजिला मिन कबलिक वबिल आखरते हुम 
यू के नूत। <6४8/622५४०६४॥४ 

(८० 2+2०6/ 
अर्थ:-और ईमान लाया उन किताबों पर इससे पहले जो नाजिल की 
गई और आखेरत के दिन पर जो ईमान लाया। अर्थात्‌ यह सब 
इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। चार पैगम्बर पर अल्लाह ने अपनी 
किताब नाजिल किया (अवतरित किया) जिन चार को रसूल कहा 
गया। अर्थात्‌ पैगम्बर तो इस्लाम में एंक लाख चौबीस हजार अथवा 
दो लाख चौबीस हजार कमोबेश माना गया। किन्तु रसूल मात्र चार ही 
है, जिन पर किताब उतारी गई वह रसूल है। जिनमें हजरत दाऊद, 
हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद। यह चारों को तौरेत, जबुर, 
इंजील तथा कुरान यह सब अल्लाह की भेजी हुई किताब माना है 
इस्लाम ने। 
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परमात्मा के ज्ञान की कसौटी को देखें- 

अब यहाँ कई सबाल खडे हो गये, जैसा ऊपर बताया गया 
'कि यह चारों किताब अल्लाह की दी हुई ज्ञान है। पहला प्रश्न होगा 
कि अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है अथवा अपूर्ण? अगर अल्लाह का ज्ञान 
पूर्ण है तो उसे दुबारा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि 
पहले वाली ज्ञान में अगर कुछ कमी रही, तो दूसरी बार उसे पूरा 
किया है। कहीं पहले ज्ञान में कमी थी, तो वह अल्लाह ज्ञानी नहीं 
है। और कहीं यह ज्ञान अल्लाह का है ? तो फिर अल्लाह में और 
परमात्मा में भी अन्तर होगया क्योंकि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, 
आदि सृष्टि से है, मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र की भाषा में 
है। विज्ञान विरुद्ध बात परमात्मा के ज्ञान में होना सम्भव नहीं,और 
परमात्मा के ज्ञान में सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाईश नहीं। और 
न ही परमात्मा के ज्ञान में किस्सा कहानी,और न ही परमात्मा के 
ज्ञान में व्यक्ति विशेष के नामों की चर्चा, और न ही किसी की 
वंशाबली । 

ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी ईश्वरीय ज्ञान की किताब उतारने 
कौ आवश्यकता बता सके। ईश्वरीय ज्ञान में किसी परिवार के घरेलू 
झगड़े,जो मनुष्यों से सम्बन्ध रखता हो। ईश्वरीय ज्ञान सत्यता के 
विरुद्ध न हो । ईश्वरीय ज्ञान को मनुष्य अपने ईश्वर के गुणों को 
जान कर उसकी उपासना कर सके। ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर की निन्‍्दा 
न हो । क्यों कि उस की उपासना करना सम्भव न होगा । ईश्वरीय 
ज्ञानेजिस पुस्तक से ईश्वर पर अज्ञानता का दोष लगे वह ईश्वरीय 
ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय नियम से बनाई हुईं वस्तुओं का मानव नकल 
नहीं कर सकता। तो ईश्वरीय ज्ञान की किताब की नकल क्‍यों और 
कैसे? मनुष्यों के द्वारा किसी भी बीज का बनाना सम्भव न हो यह 
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ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी है। कुरान बाईविल आदि जितने भी 
मजहवी ग्रन्थ हैं वह इन कसौटी में खरा उतरने वाला नहीं इससे यह 
सिद्ध हुआ कि ये सभी पुस्तकें मानव कृत ही हैं । 

अब इन कसौटी को कुरान,जबुर-तौरत-व इंजील अथवा 
पुराण,गुरुग्रन्थ,त्रिपिटक व जिन्दा विस्ता से देना सम्भव नहीं होगा । 
कारण यह सब मानव कृत होने हेतु इन कसौटी में कोई भी खरा 
उतरने वाला नहीं । 

मैं लिख रहा था इस्लामिक मान्यता कि कुरान से पहले जो 
तीन किताब और बताई गई । पहली किताब में कुछ कमी थी जो 
दूसरी में पूरी की गई। दूसरी में अल्लाह अपना साया ज्ञान नहीं दे पाए. 
तो उसे हटा कर तौसरी किताब दे दिया। फिर अल्लाह ने देखा कि 
रे दुनियां बनाने से पहले जो नूर बनाया मुहम्मद का उसकी चर्चा 
तो अभी तक दुनियां वालों को बताया ही नहीं । फिर अल्लाह ने 
पहले की तीनों किताबों को अधवा अपना दिया। ज्ञान को मनसूख 
कर दिया, और चौथी नम्बर पर अन्तिम ज्ञान के रूप में कुरान के 
नाम से हजरत मुहम्मद सल्लाल्लाहू अलईहेवसललम पर नाजिल 
किया । यह मान्यता इस्लाम की है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में 








'कहा। मै एक आयत को हटाकर दूसरी सुनाता हूँ-- सुरा बकर ॥04 
से॥07 तक//#2 6८८36 ५५2 67 &7 ८ 
मा नन सखा मिन आयातिन अबनुन सिहा नाते बेखैरिम मिनहा अब 





बदल देते है, या भुला देते हैं या कोई और लाते हैं उससे बेहतर या 
बराबर क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह हर चीज पर कादिर हैं। 
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'नोट:- यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अल्लाह सर्व शक्तिमान का 
परिचय देते हुए कहा हम जब चाहें जैसा चाहें एक बात को हटा 
सकते हैं। घटा भी सकते हैं या उसी को हटा कर दूसरी भी बता 
सकते हैं। क्यों कि हम सर्वशक्तिमान जो ठहरे । 

दुनियां में एक नेक इन्सान का भी काम ऐसा नहीं हो सकता, 
कभी कुछ-कहने पर लोग उसे गाली देते हैं,बुरा कहते हैं,और यही 
दोष अल्लाह पर लग रहा है। अल्लाह का ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। और 
एक प्रश्न होगा कि एक ज्ञान को हटाकर कितने दिनों के बाद दूसरा 
ज्ञान दिया ? क्‍या हटाने के साथ-साथ ही अल्लाह ने दूसरा ज्ञान 
दिया। अगर साथ-साथ दिया तो हटाने का मतलब ही क्या रह गया, 
और हटाना भी पड़ा तो अल्लाह का ज्ञान ही अधूरा हुआ। क्यों कि 
अल्लाह को पता नहीं चल पाया कि इसे हटाना पड़ेगा ? और हटाने 
के काफी दिनों के या काल के बाद दिया तो भी अल्लाह दोषी। क्यों 
कि न पहले वालों को सही ज्ञान मिला और न बाद वालों को । 

और लोगों के आपस्र में ही अल्लाह ने जूत बजाने का काम 
किया। पहले वाले कहेंगे अल्लाह का असली ज्ञान यह है। फिर बाद 
वाले कहेंगे न उसे तो अल्लाह ने मससूख कर दी, और असली ज्ञान 
हमें दिया। फिर अल्लाह पर पक्षपात का एक दोष और लग गया। 
वबाहरे अल्लाह और तेरे बन्दे। पता लगा तौरैत-जबुर-इन्जील तथा 
कुरान को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करना इतना कठिन है कि जितना अंध 
कार में प्रकाश दूढना। इन सभी ग्रन्थों को ईश्वरीय ज्ञान मानने के 
लिए अकल पर ताला ड्रालनापड़ेगा। अकलमन्दों के लिए बुद्धि की 
कसौटी पर जब उतरेंगे, तो कहीं से कोई जवाब मिलना मुश्किल 
होगा। इसी तर्क के कसौटी पर मेरे सामने अब तक जितने भी 
आलिम (विद्वान) आए, सब निरुत्तर होकर गए किसी के पास कोई 
जवाब नहीं, और न यह कयामत तक जवाब दे सकते है। किसी 


ब्रा 
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सहपाठी से वार्तालाप में उसने कहा तुमने इस्लाम को छोड़ दिया 
जवाब में मैंने बोला कि कलबी मरज को बढ़ाने वाले अल्लाह ही 
है, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? आप अल्लाह से कहें कि 


वह हमें हिदायत दे, मेरी बीमारी को दूर करें, पर आप कया कर | 


सकते हैं? माशा अल्लाह काना लम मशायू लम॒ या कुन।, . 
#&#77५७/४ ४४ ४॥४८ 
अर्थ:-अलाह जो चाहता है वही होता हैं, जो नहीं चाहता वह नहीं 
होता, मैंने कहा अल्लाह ने चाहा मैं मुरतिद हो गया, अगर नहीं 
चाहते तो मैं मुरतिद कैसे होता? फिर अल्लाह, ने कहा अल्लबु यशा 
अलाहु लहादनासा जमीया।. &2-४०८८/४४०४/८५५४/ 
अर्थ:- अल्लाह जिस को चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता 
गुमराह कर देता है । मैंने कहा आप के नजर में मैं गुमराह हो गया, 
तो उसके लिए दोषी अल्लाह ही ठहरे, फिर मैंने कहा कुरान में 
अल्लाह ने कहा मा आसाबका मिन हसानतिन फमेनल्लाह वमा 
आसाबका मिन सईचे आतिन फमिन नफ सिकाव अरसलनाका 
लिनासे 









2॥-८००|१2१८०४॥६ ८४/22/८764 :6:750# 
अर्थ:- ऐ इन्सान तुझे जो कुछ भी अच्छाई या खुशहाली नजर आती 
है वह महज अल्लाह के तरफ से है, और बदहाली पेश आती है वह 
तेरे काम की सबब से हैं और भेजा हमने तुझको वास्ते लोगों के 
पैगाम पहुँचाने वाला और अल्लाह गवाह काफी है। 

मैंने अपने साथी से कहा आपने तो मुझे मुरतिद कह दिया, 
पर मैं इस समय जो खुश हाल हूँ वह तो कुरान के मुताबिक अल्लाह 
के तरफ से है। अब आप ही निर्णय लें कि आप जो कह रहें हैं वह 
ठीक है? या कुरान में जो अल्लाह ने कहा वह ठीक है? उनके पास 
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जवाब ही नहीं था। फिर मैंने कहा हदीस में ही पढ़ाया गया-अलफर | 
को बईनलअबदे बल कार्फो तरकुस्सा लाता- अर्थात्‌ काफिर में और... 


ईमानदारों मैं इतना अन्तर है- जो नमाज पढता है- वह ईमानदार है, 
और जो नमाज को तरक या छोड़ता है वह काफिर है। तो मुझे कुछ 
कहने से पहले आप अपने उन मुसलमानों से कहिए जो अजान 
सुनकर भी नमाज के लिए नहीं जाते, काफिर का नम्बर उनका पहले 


है मेरा नम्बर तो बाद में हैं? इसी प्रकार लगातार मैं कुरान और हदीसों 


के जानने वालों को अब तक निरूत्तर कर रखा हूँ। यह एक नमूना 


मात्र लिखा हूँ ऐसी अनेक घटनाये हैं इन 29 वर्षों कौ, जो आज इन्टर... 


नेट के माध्यम से दुनिया देख रहीं है। आज की तारीख में दो लाख 
लोगों ने देखा है, या कितने लोगों को व्यक्तिगत मैं जोड़ रखा हूँ मात्र 
सच क्या है इसे बता कर,आप लोग भी सत्य के साथ जुड़ें। 

तो मैं चर्चा कर रहा था कुरान का ईश्वरीय ज्ञान न होने को 
लेकर,जो कुरान में अल्लाह ने खुद कहा, व इजा बददलना अयतमाक्काना 
आयतिबव बल्‍लाहू आयलमु बिमा यू नज्जेलो इन्नमाअनता मुफतरिन 
बल अकसरों हुम लायालमून-नहल-0 ; ,,, . ; &,, ४%॥ 
/65॥0/7%60 22% ८8/0222/46४2८0%// 
अर्थ;- और बदल डालते हैं 42240 मल की 


जगह दूसरी आयात, और अल्लाह खूब जानता है उस चीज को, तो... 


यह कहते हैं आप इफतरा करने वाले हैं, बल्कि उन्हीं में अक्सर 
लोग जाहिल हैं। कुरान की इन आयतों से पता लगा अल्लाह का ज्ञान 
पूरा नहीं हैं, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण तो तब माना जाता, जब वह 
बदलने वाली न होती, अल्लाह को यह पता नहीं चला कि हमने जो 
कही, उसे बदलना पड़ सकता है? इससे कुरान ही अधूरी सिद्ध हो 
गई तथा कुरान का ईश्वरीय ज्ञान का होना भी सम्भव न हुआ। 
अब इन कसौटी को सभी मजहबी ग्रन्थों से मिला कर देख 
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लें जो खरा उतरें वह ईश्वरीय ज्ञान मान लेना चाहिए यह निसं:;देह 
मानव मात्र को अपना लेना ही मानवता है। इस कसौटी को ईश्वरीय 
ज्ञान में मानवता विरूद्ध कोई बात न हो, या तो जिस ज्ञान में पक्षपात 
न हो,क्योंकि वेद का ईश्वरी ज्ञान होने में यही कसौटी है। 


वेद ओशमून्या ते अग्ने पर्व तस्थेब धारा पश्चन्ति पीपयदूदेव चित्रा:। ॥ 


तामस्मभ्य॑ प्रमतिं जातवेदों उसो रारुव सुमति विश्व जनाम्‌॥ऋ. 
३576 

व्याख्या-बेद वह जल धारा है जो सृष्टि के आरम्भ में मानव समाज 
के हित के लिए परमात्मा ने बहाई। पहाड़ पर पड़ी जल धारा पहाड़ 
पर न अटक चारों ओर वह निकलती है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान धारा ही 


सभी देशों सभी मनुष्यों की ओर बहती है, कहीं अटकती नहीं। सभी 


इसके अधिकारी हैं,इसौॉलिए इसको विश्वजन्या-सब जनों को हित 
कारिणी कहा कुछ लोग इस धारा को कहीं रोकना चाहे-तो मानो 
उसमें सडांद पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि रुका जल हानि ही करता 
है। ज्ञान भी रुकने पर रोकने वाले का नाश कर देता है, आज का 
भारत इसका निदर्शन है। वेद किसके लिए है, इसका वेद में बार-2 


उल्लेख हुआ है। प्रमादी मनुष्यों को चिताने के लिए बार -2 कहा | 


गया है। 
'पंचजना मम होत्र॑ जुष ध्यम -सभी जन मेरी पुकार को सुनें, 
बेद - यथेमां बाज कल्याणीमावदानी जनेषध्य:। 

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्यास च स्वाय चारणाय च॥ 
जैसे मैं यह कल्याणकारी वेद वाणी मनुष्य मात्र के लिए कहता हूं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य,शूद्र अपने पराये सभी के लिए कहता हूं। प्रभु 
का बताया सूर्य सबके लिए, चन्द्रमा सबके लिए, जल सब के लिए, 
धरती सब के लिए। 
यदि सब के लिए नहीं तो प्रभु उन्हें कान और ज्ञान आधार के 


44 








वेद और कुरान की समीक्षा 


साधन क्यों दिये? वेद विश्व जन्य है, सुमति है, दुर्मति नहीं, अर्थात्‌ 
बेद में मानव समाज के उत्कर्ष के साधन वर्णित हैं, उत्तम ज्ञान की 
खान है, 

'ऐसी कोई दिशा वेद में नहीं, जिससे मनुष्य का पतन हो। वेद 
चित्र है-अदूभुत इसमें ज्ञान है, जीव की चर्चा है, प्रकृति का वखान 
है, आग का विधान है, जल का वर्णन है, पृथिवी का गान है तो चौ 
का बखान है । मनुष्य उपयोगी कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जिसका 
वेद में व्याख्यान नहीं। ऐसे सर्व विद्यानिधान के त्याग से आज मानव 
समाज पीड़ित है। 

आज मानव, मानव नही रहा, कोई हिन्दु है, तो कोई मुस्लिम 
है,तो कोई ईसाई है,तो कोई वौधिष्ठ है,तो कोई जैनी है|तो कोई 
सिक्‍्ख है, या तो कोई बहाई है। जब कि परमात्मा ने मानव को श्रैष्ठ 
तथा निकृष्ठ कर्तव्य के आधार पर बाँटा है अच्छे बुरे काम मानव से 
ही होना सम्भव है। इसलिये अगर जरुरत है तो मानव बनने की 
जरुरत है, जिसका आज अकाल पड़ गया है। क्योंकि कुरान मानव 
को मानव बनने नहीं देता, और कहता है मुसलमान बनों इस्लाम को 
स्वीकार करों|वरना मौत के घाट उतार दिये जाओगे, मौत के लिए 
तैयार रहो। अल्लाह का कहना है इस्लाम स्वीकार करो तब श्रेष्ठ बन 
'पाओगे, जो लोग इस्लाम स्वीकार नही करते वे सब के सब निकृष्ट 
हैं। अल्लाह के नजर में श्रेष्ठ कौन है? | 
अल्लाह पर, रसूल पर कुरान पर सभी फरिश्तों पर,कयामत पर 
जन्नत व जहन्नुम पर ईमान (विश्वास) लाओ वरना कत्ल कर दिये 
जाओगे। 
और यही हाल सभी मजहवी ग्रन्थों का है, एक दूसरे को मात देने 
का प्रयास ही किया है। जो आज मानव समाज इसी मत पन्थों के | 
मकड़्‌ जाल में फंसकर मानवता को तिलांजली दिया है, तथा एक. 
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दूसरे के जानी दुश्मन भी बन चुके हैं। 

वेद इन्हीं मतमतान्तरों के चंगुल से निकाल कर मात्र मानव 
बनने का उपदेश देता है, और कहता है, आत्मवत सर्वभूतेषु- सभी 
आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना। अर्थात अपने शरीर में 
चुंटी कांटनें पर जितना कष्ट का अनुभव होता है,ठीक इसी प्रकार 
अन्यों के शरीर में चुंटी काट कर इतना ही कष्ट का अनुभव 
करना,यह है मानवता। किन्तु देखें कुरान,पुराण,बाईविल में बलि/या 
कुर्बानी तथा जबह करने का आदेश देता है। वेद में अहिंसा की बातें 
हैं,हिसा करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। और कुरान 
तथा बाईबिल का आदेश है पशुओं के गले में छुरी चलाकर ही तो 
अल्लाह को पाया जा सकता है। हिन्दुओं की मान्यता है कि बलि 
चढ़ाने से ही देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। 

ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी मैंने दी है;उस पर कोई भौ 
मजहबी पुस्तक खरा नहीं उतरता। बेद आदि सृष्टि से है। वेद कोई 
पुस्तक नहीं बेद का अर्थ है ज्ञान। विद ज्ञानेविद विचारेण,विद 
सत्तायाम, विद लाभे यह सब वेद के अर्थ हैं। यही कारण है भेदभाव 
न होने का। 

प्रश्न होगा ज्ञान किसका है? जवाब होगा परमपिता परमात्मा 
का। 

फिर प्रश्न हो सकता है किनके लिये? जवाब होगा मानव 
मात्र के लिये। अब प्रश्न होगा कितना? जवाब आंयेगा-मानव मात्र 
को जितना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक मानव की दिमाग की परिधि एक 
नहीं हरेक के पास अलग-अलग बुद्धि है। तो जो जितना निकालते 
जायेगें उनको उतना ही मिलता जायेगा। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान 
पूर्ण है जो जितना पाना चाहेगा अपने परिश्रम के हिसाव से;उनको 
उतना ही मिलता जायेगा,क्योंकि परमात्मा का ज्ञान समाप्त नहीं 
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होता। वेद में नेति नेति बताया गया, अर्थात्‌ इतना नहीं यहीं तक 
नहीं, और है आगे है आगे भी है आदि। यह नहीं कि परमात्मा अपना 
ज्ञान बार बार देता है या अपने दिये हुए ज्ञान को कभी बदलता है। 
यह सम्भव ही नहीं क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण है बदलने का 
प्रश्न ही नहीं उठता। 

फिर प्रश्न होगा किस भाषा में दिया? जवाब होगा मानव 
मात्र के भाषा में दिया। किसी मुल्क की भाषा में परमात्मा अपना 
ज्ञान दे, तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। दूसरे मुल्क के लोग 
परमात्मा को कोसते रहेंगे। वेद किस भाषा में है-सवाल होगा? जवाब 
होगा संस्कृत भाषा में है। अब सवाल होगा कि संस्कृत भाषा मानव 
मात्र का क्यों और कैसे? 
जवाब होगा-संस्कृत शब्द का अर्थ है निर्दोष किसी प्रकार का दोष 
न लगे, क्योंकि संस्कृत में स्वर होता है जो अन्य किसी भाषा में नहीं 
है।और संस्कृत का वर्ण है-63-त्रिषष्टि इतनी लम्बी वर्णमाला किसी 
और भाषा की नहीं है। 

आदि सृष्टि से लेकर अब तक किसी भी मुल्क में बच्चा 
पैदा होता है तो वह किसी मुल्क वाले की भाषा में या किसी जाति 
या वर्ग विशेष की भाषा में नहीं रोता। जन्म लेते ही सभी बच्चों की 
आवाज रोने हंसने और चिल्लाने कौ एक ही होती है। 
अर्थात्‌ कोई भी बच्चा अल्ला अल्ला नहीं और गॉड गॉड भी नहीं 
और न ही काई राम राम चिल्लाता है, न कोई वाहे गुरू कहता होगा। 

यानि धरती पर जन्म लेते हो अ,आ;उ;ऊ,ड ई की आवाज 
ही निकलेगी। आलिफ बे- / 80 की नहीं। 

और न ही कोई अस्बी,फास्सी और उर्दू या अंग्रेजी में या तो 
कोई चीनी या फ्रन्सीसी हो या डच भाषा में कोई नहीं रोता। अपितु 
सभी बच्चे की आवाज या स्वर एक ही है। इसीलिये इसे स्वर कहा 
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गया है। और वह मात्र संस्कृत में ही है। अन्यों में नहीं। यही कारण 
है कि स्वर को ही भाषा कहा गया। क्योंकि भाषा पहले है और 
अक्षर बाद में हैं। आदि सृष्टि में अग्नि.वायु,आदित्य,अंगिय यह चार 
ऋषि आपस में जो बोले उसी का ही नाम भाषा है,उसी का ही नाम 
ज्ञान है, वेद है उसे ही स्वर कहा गया उसी का ही नाम विचार है। 
इस भेद को ऋषि दयानन्द ने अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में दर्शाया, 
वर्ण व अक्षर किसको कहा गया- उत्तर- 
अक्षर नक्षरं विद्यादश्नोतेर्वा सरो5क्षरो 
वर्ण बाहु: पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते।। 

मनुष्य( अक्षर नक्षरं) जो सर्वत्र व्याप्त जिनका कभी विनाश नहीं 
होता,(वर्ण वाहु पूर्वसूत्रे) अथवा जिनको पूर्वसूत्र में वर्ण और अक्षर 
कहते हैं, (विद्यात) उनको प्रयत्न से जानें। 
प्रश्न-वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है? 

आकाशवायुप्रभव: शरीरात्समुच्चरन्‌ वक्‍्रमुपैति नाद;॥ 

स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानों वर्णत्वमागच्छति यः स शब्द;॥ 
आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला,नाभि के नीचे से 
ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है;उसको नाद कहते हैं। वह 
कण्ठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्णभाव को प्राप्त होता 
है;उसको शब्द कहते हैं। 

आत्मा बुदृध्या समेत्यार्थान्मनो युडक्ते विवक्षया। 

मन; कायाग्निमाहन्ति स प्रेस्यति मारुतम। 

मारुतस्तूरसि चरन्मदं जनयति स्वरम॥ 
जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन से 
युक्त करता,विद्युत-रूप मन जठराग्नि को ताडता,वह बायु को प्रेरणा 
करता और वायु ठरःस्थल में विचारता हुआ मन्द स्वर को उत्पन | 
करता है। 
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प्रश्न- शब्द का स्वरूप कैसा है, किस फल को प्राप्त करता और किन 
पुष्पों से सेवित हैं? 
उत्तर-तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र गुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्रा;। 

स श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक्‌ प्रयुक्त: पुरूष युनक्ति॥ 
(विप्र:)विद्वान लोग (तत)उस आकाशवायु प्रतिपादित ( अक्षरम्‌)नाशरहित 
(गुहाशयम) विद्यासुशिक्षासहित बुद्धि में स्थित (परम) अत्यत्तम 
(पवित्रम्‌)शुद्ध (ब्रह्म)शब्दराषि की (सम्यक) अच्छे प्रकार 
(उशन्ति) प्राप्ति कौ कामना करते हैं,और (स एब)वही (सम्यक 
प्रयुक्त:) अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द( अभ्युदयेन)शब्द आत्मा 
मन(च) और स्वसम्बन्धियों के लिये इस संसार के सब सुख तथा 
( श्रेयस्ता) विद्यादि शुभगुणों के योग(च) और मुक्तिसुख से (पुरुषम) मनुष्य 
को (युनाक्त) युक्त कर देता है। 

दुनिया वालों ने भी माना है-विश्व की पुस्तकालय में ऋग्वेद 
ही सबसे पुरानी पुस्तक है। अवश्य ध्यान रहे कि वेद को श्रुति कहा 
गया अर्थात सुनकर जिसे याद किया जाता हो,पुस्तक तो कागज 
अविष्कार के बाद में बनी, यानि लिपिबद्ध बहुत बाद में हुई। ऋषि 
दयानन्द के अनुसार -राजा इक्ष्वाकु के काल मेँ लिपि बद्ध किया 
गया। 

वेद को चार हिस्सों में बांटा गया ज्ञान|कर्म/उपासना और 
विज्ञान जिसे काण्ड भी कहते हैं, इसे दर्शाने या बताने बाले ऋषि 
चार हैं-अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा के नाम 
विख्यात हुए। इन चारों ऋषि ने अलग अलग काण्ड का उपदेश 
किया। बेद मूलतः एक ही है,अलग अलग नहीं, और न एक दूसरे 
का विरोधी। अगर वेद को अलग अलग ज्ञान मानेंगे तो एक ऋषि 
दूसरे ज्ञान से वंचित हो जायेंगे। और वेद को तीन भी कहा गया है। 
अर्थात्‌ वेद त्रयी या वेद तीन हैं फिर वेद को दो भी कहा गया है। 
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कुल मिलाकर वेद का अर्थ ज्ञान है। परमात्मा ने आदि सृष्टि में मानव 
मात्र को अपना ज्ञान दिया क्योंकि ज्ञान के बिना मानव कर्म नहीं कर 
पायेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी जानकारी होनी 
चाहिये,अगर जानकारी न हो तो उसे अन्जाम देना सम्भव नहीं। 

यही कारण है वेद परमात्मा का दिया हुआ पूर्ण ज्ञान है इसे 
बदलना और या कोई भी अक्षर का मिलाना सम्भव नहीं है। और यह 
आदि काल से ऋषि परम्परा द्वारा मानव मात्र तक पहुंचाया गया। यह 
परमात्मा का दिया ज्ञान किसी मुल्क वालों के लिये, या वर्ग विशेष 
के लिये न होकर मानव मात्र के लिये है। इसी का प्रमाण ऋषि 
दयानन्द अपने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के वेदोक्त धर्म विषय में 
लिखा है- 

त्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम। 

दक्षिणा श्रद्धामाणनोति श्रद्धायां सत्यमाप्यते॥ य, अ, म.30। 

जो मनुष्य सत्य के आचरण को दृढुता से करता है तब वह 
दीक्षा अर्थात उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त करता है। जब मनुष्य 
उत्तम गुणों से युक्त होता है तब सब लोग सब प्रकार से उसका 
सत्कार करते हैं। क्योंकि धर्म आदि शुभ गुणों से ही उस दक्षिणा को 
मनुष्य प्राप्त करता है अन्यथा नहीं। जब ब्रह्मचर्य आदि सत्यत्रतों से 
अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यन्त सत्कार होता है तब उसी में दृढ़ 
विश्वास होता है। क्योंकि सत्य धर्म का आचरण ही मनुष्यों का 
सत्कार कराने वाला है। फिर सत्य के आचरण में जितनी अधि 
'क-अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना ही मनुष्य व्यवहार और 
परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं,अधर्माचरण से नहीं। 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन 
श्रद्धा और उत्साह आदि पुरूषार्थ को मनुष्य बढ़ाते ही जायें। जिससे 
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सत्यधर्म की यथावतू प्राप्ति हो। बेद में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जहां 
मनुष्य मात्र के लिये उपदेश है। इस मन्त्र को मैं इस कारण लिखा इस 
मन्त्र में सत्य श्रद्धा व धर्म तीनों की चर्चा है, और मनुष्य मात्र का 
उपदेश जो मैं ऊपर लिख रहा था कि वेद में सारा उपदेश परमात्मा 
ने मनुष्य मात्र के लिये दिया है जिसका प्रमाण इस मन्त्र में भी आया 
है।अगर परमात्मा का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए न होकर कोई 
जाति,या वर्ग विशेष,अथवा किसी देशवासी के लिए, या फिर कोई 
सम्प्रदाय के लिए हो? तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। वेद 
के अतिरिक्त जितने भी ग्रन्थ हैं, जिसे लोग मजहबी या धार्मिक कह 
रहें है, सब में यही पक्षपात का दोष लगा है। परमात्मा पर दोष लगे 
फिर वह परमात्मा नहीं हो सकता, और इसी प्रकार का दोष, 
अल्लाह तथा 000 पर लगा है। जो कुग्गन तथा विशेष कर बाईबिल 
में अनेक प्रमाण मौजूद हैं। यह आरोप वेद में लगना सम्भव नहीं। 
बाईबिल की उत्पत्ति विषय के 8:।2--9-9 में परमेश्वर ने व्यक्तिगत 
नूह और उसके पुत्रों को क्या उपदेश दिया देखें। 

फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, और 
उनसे कहा, कि फूलों फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और 
तुम्हात डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, और आकाश के सब 
पक्षियों, और भूमि पर के सब रेंगने वाले जन्तुओं, और समुद्र की 
सब मछलियों पर बना रहेगा। सब चलने वाले जन्तु तुम्हाता आहार 
होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड्‌ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ 
देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत और लहू(रक्‍्त) समेत तुम मत 
खाना। 
फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ 
और तुम्हारे पश्चात्‌ जो तुम्हारा वंश होगा, उसके साथ भी रहने का 
वादा करता हूँ। 
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ऐसा किस्सा और उपदेश बाईबिल तथा कुरान में भरे पड़ें हैं जो 
मानव मात्र का उपदेश न हो कर व्यक्ति विशेष को अल्लाह या 
60०0 ने अपना उपदेश दिया है। 






62%7 ०22: ५४. #०६४४४४० 
बकाला नू हुर रब्बी ला तजर अलल अरजे मिनल काफेरीन दंइयारा- 
इन्नका इन तजर हुम यू जिल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजरन 
कफफारा, रब्बिग फिरली वले वले दय्या बले मन दखाला बईती मो 
मेनव वलिल मो मे नी ना बल मो मिनाते बला तले दिज्जा लेमिना 
इल्ला तबारा। 
अर्थ- कहा नूह ने ऐ मेरे परवर दिगार काफिरों को जमीन पर एक 
भी जिन्दा न छोड़ना, क्योंकि अगर यह जिन्दा रह गए तो सबको 
गुमराह ही करेगें,भऔर सबके सब कार्फ करने लगेंगे;ऐ. अल्ला हमें 
बचा हमारे अहल व अयाल को बचाहहमारे घर में जो दाखिल हुए 
उन को बचा हमारे बीबी,बच्चे को बचा,वाकी सब को हलाक कर 
दें 
'पाठकगण अवश्य ध्यान से पढ़े होंगे, कि कुरान तथा बाईबिल में 
हजरत नूह को अल्लाह का पैगम्बर कहा व माना है। जो अपने घर 
परिवार के सदस्यों को छोड़ सभी को हलाक हो जाने या हलाक कर 
देने की दुआ मांगी अल्लाह तथा गॉड्‌ ने यह प्रार्थना स्वीकार कर 
लिया। 
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, कि एक अच्छा मानव(इन्सान) भी 
किसी का अहित नहीं चाहता या करता? फिर अल्ला या गॉड का 
दूत होकर या पैगम्बर होकर अन्यों का नाश या ध्वंस चाहना कितनी 
अमानवता तथा मानवता पर कुठाराघात होने वाली बात है। और 
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अल्लाह भी स्वार्थी है यह प्रार्थना स्वीकार कर लिया। अल्ला कह 
सकते थे, कि ऐ नृह तू इन लोगों के विनाश करने की दुआ क्‍यों मांग 
रहा है? मैं अगर चाहूँ तो तेरे साथ इन्हे मिला सकता हूँ] या तेरे दीन 
में भी इन लोगों को मिला सकता हूँ] जैसा- अल्लबयशा अल्लहू 
जलहादाननासेजमीया। &2८“4:४/:॥848 #4 


अब यहाँ कई प्रश्न खड़े हो गये, कि अल्लाह जिसे चाहे सही रास्ता 
दिखा दे और जिसे चाहे पथश्रष्ट (गुमराह) कर दे। यह तो अल्लाह 
की मनमानी हो गई? 

जबकि वैदिक मान्यता है, कि परमात्मा ने मानव को कर्म करने में 
स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र छोड़ा, कि तुम्हें हमने अक्ल दिया 
है अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया है, “'बुर्द्धिज्ञानन शुद्धति'' बुद्धि की 
शुद्धि ज्ञान से होगी और तुम ज्ञानवान हो, कोई भी काम बुद्धि 
विरूद्ध न करो, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। सही 
रास्ते पर चलोगे बुद्धिपूर्वक काम करोगे नेक और अच्छे इन्सान 
दुनिया में कहलाओगे। तथा सही रास्ते पर चलने का जुज[(इनाम) 
मिलेगा। और अगर गलत रास्ते पर चलोगे इन्सान कहालाने लायक 
नहीं रहोगे और गलती की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। किन्तु 
कुरान को कलामुल्लाह मानने वालों की मान्यता तो अब तक के पाठ 
से सभी को पता चल गया होगा, कि कुरान का अल्लाह जिसे चाहें 
सही रास्तें पर चलायें, और जिसे चाहें गुमराह कर दें। अर्थात्‌ इन्सान 
का कर्म से मतलब नहीं, और अक्ल में भी दखल नहीं। और न ही 
इन्सानियत से कोई लेना देना। क्योंकि कुरान में अल्लाह का जो 
आदेश है उस पर ही अमल करना है भले हो वह मानवता पर 
'कुठाराघात क्यों न हो बस यही आदेश है। रही बात गुमराह की, तो 


53 


वेद और कुरान की समीक्षा 


अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करें, भला इन्सान में क्या मजाल कि उसे 
सही रास्ते पर चलाबें? विचारणीय बात यह भी है, कि अल्लाह ने 
अगर गुमराह किया किसी को तो सजा भी तो अल्लाह को ही 
मिलनी चाहिए ? 

दूसरी बात यह है, कि अल्लाह का पैगम्बर नह भी तो 
अल्लाह से कह सकते थे, कि ऐ अल्लाह तू हमारे कौम के लोगों 
'को हिदायत दे कि वह हमारे मुताबिक हो जाय हमारा कहना मान 
ले ऐ अल्लाह तू चाहे तो यह लोग हलाक होने से बच जाय, अगर 
यह हो कि उन्होंने यह दुआ मांगी थी पर अल्लाह ने कुबूल नहीं 
किया। फिर हलाक होने वाली दुआ कुबूल करने में अल्लाह का 
क्या स्वार्थ रहा होगा ? 

यहाँ विचारणीय बात एक और भी है, कि यह मान लिया 
जाय, कि हजरत नूह के कौम के लोगों ने नूह का कहना नहीं माना, 
यह नृह की घटना कसासुल अम्बिया में लिखा है कि हजरत नृह के 
दावत या पुकार को लोग सुनने को तैयार नहीं थे लोग कान में रूई 
लगा लेते अंगुलियां डाल लेते थे कपड़ा बांध लेते थे आदि। मात्र 
चालीस मर्द और चालीस औरतों ने ही उनके दावत को स्वीकारा था 
तथा कहा काला रब्बी इन्नीं दा अवत कौमी लाईलववनहारा फलम 

यजिद 78222: 480७7 

नर अत 222फ2227%7 
अर्थ- कहा नूह ने रब से कि मैं बुलाता रहा रात-दिन अपने कौम 
के लोगों को यह मेरे से दूर भागते रहे और मेरे ऊपर जुलम ढाते रहे। 
प्रमाण-सुरा-नूह-आ-3-5-6 
इस प्रकार अल्लाह ने दुआ कुबूल की, अपनी ओर से नहीं कहा कि 
चल मैं तेरे कौम के लोगों को तेरे दीन में मिला देता हूँ। यहाँ तक 
कि नूह का बेटा किनयान-उसने भी अपने पिता का कहना नहीं 
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माना;उसे भी अल्लाह,नृह के दल में शामिल नहीं कर पाया और 
डुबो कर हलाक कर दिया। 

अब यह कहना या मानना कैसा सम्भव होगा कि अल्लाह 
किसी को सही रास्ता भी. दिखाते हैं? क्योंकि हजरत नूह ने प्रयास 
तो यही किया था कि सब लोग मेरे साथ शामिल हों, किन्तु अल्लाह 
ने शामिल करने के बजाय सबको हलाक ही कर दिया। अभी तक 
कोई प्रमाण सामने नहीं आया कि अल्लाह ने किसी को रास्ता 
दिखाया हो। फिर अल्लाह में, और जल्लाद में अन्तर क्या है? 
अल्लाह ने कहा- वयस नयुल फुलका व कुल्लामा आलइ हे मल 
उम्मिन कौमिही साखिरू मिनहू काला इन तसखिरू मिन्‍ना फइनना 





4 ४३८५ 
&/ 2 /2४; 
अर्थ- और नूह कश्ती बनाता जे गुर स 
कौम वाले हंसते उस पर, तो बोला अगर तुम हंसते हो हम पर, तो 
हम भी हसते हैं तुम पर जैसे तुम हंसते हो। आगे जान लोगे किस 
पर आता है आजाब? कि रूसवाई करे उसकी तो उतारता है- 
आजाब उस पर हमेशा के लिए। अल्लाह ने सुना दिया कि हम उस 
पर हमेशा के लिए आजाब (सजा) उतारते हैं। जो हमारे नबी या 
पैगम्बर की बात न माने, फिर अल्लाह ने हुकुम दिया नूह को। हत्ता 
इजा जाआ अमरूना व फरत्तुन्तूरू कुल नह मिल फीहा मिन कुल्ले 
जब जुई निस नईने, व अहलका इल्ला मन सबाका अलह हिल कौलू 
ब मन आ मना मया हू इल्‍ला कलील0 है 
| 92/62/0279 22668 
&664676“/7058॥2“6677:679% 6 
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अर्थ- यहाँ तक की जब पहुँचा हुकुम हमारा और जोश मारा, नृह को 
कहा हमने,लाव इसमें हर किस्म का जोड़ा और अपने घर के लोगों 
को,जो तुम्हारे बात पर ईमान लाया हो। हर एक के एक-एक जोड़ा 
जानवर उस कश्ती पर ले जा, जिनको जिन्दा रखना कुदरत को मंजूर 
है। बाकी हम सब को हलाक कर देते हैं। बेद के अनुसार यह काम 
परमात्मा का होना सम्भव नहीं। कारण परमात्मा अकारण किसी को 
दंड नहीं देते, जो अल्लाह तथा गॉड इस काम को करता है। क्योंकि 
उस समय के लोगों ने अगर पैगम्बर नूह का कहना नहीं माना और 
अल्लाह ने सबको खत्म कर दिया। यह तो सम्भव भी है, कि लोगों 
ने कहना नहीं माना उन सबको मार दिया। पर उन पशु पक्षियों की 
क्या गलती थी? जो अल्लाह ने उन'सबको मौत के घाट उतारा? क्या 
यह अल्लाह का जुल्म नहीं? तो जुल्म करने वाले को जालिम कहा 
जाता है। और यह खूबी अल्लाह में हैं किन्तु परमात्मा में इन बातों 
को घटाना सम्भव नहौं। कारण जीव,सब अपने कर्मों के अनुसार 
'फल भोगने को आया, तथा जो जैसा कर्म किया उसी योनि में ही- 
उसे आना पड़ा, तो उन जीवों को किस गलती की सजा दी गई? 
वेद के परमात्मा ने तो सजा कर्म का दिया, किन्तु अल्लाह बिना कर्म 
का ही सजा देता है। क्योंकि अल्लाह की मर्जी है जिसे चाहे सजा 
देंजिसे चाहे छोड़ दें। जिसे चाहें गुमराह करें, जिसे चाहे, हिदायत दें, 
जिसे चाहे ईज्जत दें और जिसे चाहे बेइन्जत करें। जो कुराण में प्रमाण 
मौजुद,है ,वआतुइज्जु ,मनतशाओं ,बआतो जिलली मन 
'तशाआबिअदिकलखैरइन्नकाअलाकुल्लेशैइनकदीर। 
4४805,20#6/:८8-8/ 506 5५४४ 
१#/ 5८५०१,८८४ ७४ 
अर्थ- अल्लाह सिको चाहते इज्जत देते और जिसको चाहते बेइज्जत 
करते हैं क्योंकि वह सबसे बड़ा कादिर है कुदरत रखने वाला। 
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परमात्मा का यह काम ही नही। अगर कोई सम्मान वाला काम करें- 
या कोई असम्मानित होने वाला काम करें ,यह मानव मात्र के कर्म 
पर ही निर्भर है यह काम परमात्मा का है ही नहीं। कारण जो मानव 
कृत कार्य है, वह परमात्मा के शान के खिलाफ है। इसी प्रकार 
परमात्मा-और अल्लाह को हम मिलाकर देखें की सही में 
ईश्वर-तथा-अल्लाह दोनों एक नहीं हैं? जब दोनों में या दोनों के 
कार्य में कोई मेल नहीं फिर यह कहना कि ईश्वर अल्लाह तेरो 
नाम- अर्थात्‌ अल्लाह तथा ईश्वर एक ही है कहना, या मानना क्या 
मानव समाज को धोखा देना नहीं है? 

दर असल बात यह हैं, की कुछ नादान-व न समझ लोगों 
द्वारा ही मानव समाज को दिकुभ्रमित किया गया, जिन्हें स्वयं को ही 
अल्लाह तथा ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं। और न आज ही वह 
जानकारी लेना चाहतें हैं? क्योंकि दुनिया वाले सत्य से दूर भागना 
चाहतें हैं विशेषकर भारत के बहुसंख्यक कहलाने वाले। इन्हें सत्य 
को न पसंद हुआ कभी-और न आज भी सत्य को पसंद करना चाहते 
हैं। 


यह लोग सत्य को पसंद करते-तो यह देश मुसलमान और 
ईसाइयों का गुलाम न बनता। मात्र असत्य के पक्षधर बनने से वैदिक 
संस्कृति से हाथ धोना पड़ा जिस वैदिक संस्कृति का उजागर आर्य 
समाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द ने की है अनेक बार विष खाकर। 
ऋषि दयानन्द ने सृष्टि की उत्त्पति से लेकर अब तक कहाँ-कहाँ 
क्या क्या भूलें हुयी हैं भलीभांति भारत बासीयों को बताया हैं, पर 
भारतीयों ने दयानन्द के दिए गए वैदिक विचारों को समझने का 
प्रयास ही नहीं किया, और न आज तक कोई समझना चाहते हैं। 
मुझे तो हैरानी होती है, दयानन्द के अनुयायी बताकर भी वह 
इयानन्द के मन्तव्यों को समझ नहीं पाये। मैं ओरों की बात क्या 


हा 
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करूँ? दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में सभी मत पंथो की चर्चा करते हुए. 
लिखा यह सब धर्म नहीं हैं, और कोई मजहबी ग्रन्थ। ईश्वरीय ज्ञान 
का होना सम्भव नहीं है। और न ही ईश्वर और अल्लाह का एक 
होना सम्भव है। 

आर्य समाज के दूसरा नियम में ही ऋषी दयानन्द ने अनुपम 
शब्द को दर्शाया। मैंने भलीभांति नजदीक से इस वैदिक मान्यता को 
जानने व समझने का प्रयास किया हैं, तथा उसी आधार पर वेद और 
कुरान की समीक्षा लिखकर मानव मात्र को सत्य से जोडना या सत्य 
को अवगत कराकर ऋषी ऋण से उऋण होने का प्रयास कर रहा हूँ, 
यह काम मनुष्य मात्र को करना चाहिये। तो आयें अल्लाह तथा 
ईश्वर में भेद है या नहीं पुन: हम अवलोकन करें और सही व गलत 
को जानकर सत्य को धारण करें और असत्य को छोड दें। नियम 4 
आर्य समाज। 

आज दुनियां भर में प्रचार है, या मानव समाज में चर्चा है, 
कि ईश्वर, अल्ला, गॉड वाहे गुरु,राम;रहीम जितने भी नाम है वह 
सब एक ही हैं। एक परमात्मा के अनेक नाम है, एक॑ सद 
विप्राबहुधा वद॒न्ति। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग अनेक नामों से 
पुकारते हैं। तो क्या उन अनेक नामों में या उन नामों के गुणों में कहीं 
मेल है? इसी का ही पड़ताल हमें करना है। 
लोगों में कहावत है कि परमात्मा जब-2 जिस-2 कार्य को करते 
हैं.तब-2 उस नाम से उसे पुकारा जाता है। ध्यान रखने की बात यह 
है कि परमात्मा मानव कृत कार्य नहीं करते। क्योंकि मानव कृत कार्य 
ही अल्पज्ञता पूर्ण है। और परमात्मा सर्वज्ञ है, ज्ञान से परिपूर्ण है, 
कोई भी काम परमात्मा का अल्पज्ञ वाला नहीं हो सकता। कारण उस 
पर दोष लगेगा,तथा परमात्मा के अधीन जो कार्य हैं वह मानव 
कदापि नहीं कर सकता। और जो काम मानव के लिए है वह 
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परमात्मा के शान के (मर्यादा) खिलाफ है। अत: बह काम परमात्मा 
का है ही नहीं। परमात्मा के अधीन सृष्टि की रचना-स्थिति व प्रलय 
और मानव मात्र के कर्मों का फल देना है। क्योंकि जीवात्मा कमों 
का फल अपने आप नहीं ले सकता, क्योंकि जीवात्मा,कर्त्ता व 
भोगता है, फल दाता परमात्मा है। 

यही मान्यता कुरान वालों की भी है, पर भेद क्या है वह 
देखें,यद्यपि ऊपर भी बता चुका हूँ, फिर भी प्रसंग वश, परमात्मा 
'फल देता है किन्तु जीवात्मा-के कर्मानुसार ही फल देगें, तथा जो 
जितना कर्म करेगा उसे उतना ही देगें, किसी को न कम देगे, और 
न ही किसी को ज्यादा। अर्थात जो जितनों के हकदार है, उन को 
उतना ही दिया जाएगा। 
किन्तु कुरान इससे सहमत नहीं,और न कि कुरान के मानने वाले 
इससे सहमत हैं। कुरान का कहना है, व कानल्लाहू गफूरू रहीमा-सुरा 
अहजाब-22 का 5 जटअआशान 7१४ ४॥604 
अर्थ- और अल्लाह बख्शने वाला महरबान है। 


'एक दो जगह नहीं कुरान में अनेक बार कहा गया। अल्लाह 
की मनमानी देखें। अल्लाह ने कहा, अगर हम चाहें तो उनको गरक 
कर दें फिर न कोई उसका बचाने या छुड्ाने वाला या उनका कोई 
'फरयाद सुनने वाला होगा। हमारी महरबानी है, और उनको एक वक्‍त 
तक फायदा पहुँचना मनजूर किया है। 

व इन नशा नूगरिक हुम फला सरीखा लहुम वला हुम युन कजून 0 
इल्ला रहमा तम मिन्‍ना व मताअन ईला हीन 0 सुरा-यासीन-आ. 43. 
4. 5854 67267 ४४ (७ &*४2 (2०५४ 77) 

2६-रटर-नशलरि2९2८/९४४ 
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बेद में परमात्मा की इस प्रकार मनमानी की कोई बात ही नहीं है।कि 
जिसको चाहें परमात्मा उसे ही देता है, जो उस फल को पाने का 
कोई कार्य न किया हो। और अगर उसे कर्म के बिना फल दे तो 
परमात्मा पर दोष लगेगा यही दोष अल्लाह पर लगा है। और अगर 
कर्म के बिना ही उसे फल देने लगे परमात्मा-तो कर्म करने वाले के 
साथ परमात्मा का न्याय नहीं होगा, अर्थात परमात्मा पर पक्षपात का 
दोष लगेगा। जो दोष अल्लाह पर लगा। क्योंकि अल्लाह पक्षपाती 
है-परमात्मा पक्षपाती नहीं। कुरान के अनुसार भी अल्लाह तथा 
परमात्मा एक नहीं है। इन बातों को कुरान के सभी मानने वालों को 
पता है। किन्तु अक्ल के दुश्मनों को आजतक पता ही नहीं, जो आज 
भी कह रहे हैं ईश्वर अल्ला तेरों नाम। यहाँ तक कहते हैं जो अल्ला 
है वही राम है। अल्लाह को तो छोड़िये, यह लोग परमात्मा और राम 
को ही नहीं जानते। क्योंकि परमात्मा अजन्मा है-और राम ने जन्म 
लिया, परमात्मा सर्वव्यापक है, राम एक देशी थे। परमात्मा सर्वज्ञ 
है-राम को सीमित जानकारी थी। राम नहीँ जानते थे कि रावण सीता 
को उठाकर ले जाएगा आदि। 

ध्यान रहे रहीम को भी कुरान अजन्मा मानते हैं, फिर भी 
रहीम परमात्मा नहीं। कारण रहीम कौ चर्च्चा कुरान के अधार पर 
आप सभी पढ़ चुके हैं जो प्रमाण मैं कुरान से दिया हूँ। फिर देखें 
रहीम का अर्थ है बड़ा महरबान। किन्तु सही में वह महरबान हैं या 
नहीं देखें। अगर वह महरबान होते, तो कुरान के मानने वाले उसी के 
नाम से पशुओं के गले में छुरी चलाते हैं, तथा जिन पशुओं के गले 
में छुरी चली उस पर महरबान क्यों नहीं? यह मात्र कहने की बात 
है कि अल्लाह महरवान है। समग्र कुरान में अल्लाह की निष्दूरता को 
मात्र ऋषि दयानन्द थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था;उसे 
उजागर भी किया। 
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अद्यपि राजा ग़ममोहन राय, सर यदू नाथ सरकार, मुन्शी 
इन्द्रमन जी आदि ने भी भारत वासियों को जानकारी दी। किन्तु ऋषि 
दयानन्द ने कुरान के सन्दर्भ में अनोखी जानकारी, काल जयी ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से मानव समाज को दी है। पर लोग उसे 
पढ़ना ही नहीं चाहते,सही अर्थों में लोग इस पुस्तक को पढ़ते, तो 
मानवता की रक्षा हो जाती। क्योंकि यह पुस्तक पक्षपात से मानवों 
को हटा कर सत्य और असत्य का अवलोकन कराया है। तथा मानव 
मात्र को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किया है सही परमात्मा 
का बोध कराया है। क्योंकि मानव कहलाने वालों ने आज तक 
परमात्मा को जानना नहीं चाहा। 
कुरान की मान्यता है कि अल्लाह ने कुन कहा-फयाकुन पस हो 
गया, सुम्मा काला लहू कुन फयाकुन - करान में, अनेक बार आया; 

5 &/40 ००2४८ (४ + ४४ -४/ 

अर्थ- कहा अल्लाह ने होजा बस हो गया। जब दुनियां बनाने से 
पहले कोई वस्तु थी ही नहीं, तो अल्लाह ने किस को कहा? फिर 
होने के लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है या नहीं? किन 
किन चीजों की जरुरत पड़ी? मैं प्रथम लिख चुका हूँ अल्लाह कादिरे 
मुतलक है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं बस उस कौ मर्जी 
है जो चाहे, सो बना दें, और जो चाहें सो बिगाड़ दें। जो एक 
साधारण मानव भी अपना मनमानी नहीं कर सकता, परिवार को, 
समाज व लोकाचार को देखना पड़ता है फिर किसी काम को वह 
अंजाम देता है। 
बैदिक मान्यता है ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में मिट्टी कुम्हार, 
व चाक का प्रमाण दिया। और बताया कि कोई भी चीज बनने के 
लिए यह तीन कारण का होना चाहिए। एक साधारण कारण-दूसरा 
'निमित्त कारण-तीसरा उपादान कारण इन के बिना किसी वस्तु का 
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बनना सम्भव नहीं। यही कारण है कि कुरान तथा जितने भी मजहबी 
ग्रन्थ है वह सृष्टि नियम विरुद्ध,विज्ञान विरुद्ध,और मानवता विरुद्ध 
भी है तथा बुद्धि विरुद्ध भी। यही कारण है कि जितने भी मजहबी 
ग्रन्थ है,आप उस पर कब, क्या, क्यों और कैसे? का जबाब नहीं पूछ 
सकते मात्र मानना है, प्रश्न करना नहीं। 
यहाँ कुरान में एक मजेदार बात और भी है, कि सिर्फ 
अल्लाह को माने उससे भी बात बनने वाली नहीं। अल्लाह के हुकुम 
के साथ-साथ नवी व पैगम्बरों का आदेश भी आप को मानना 
'पड़ेगा.उसके बिना पार पड़ने वाली नहीं। 
यह अगर मान लें कि चलो अल्लाह का हुकुम मानना तो 
मानों का फर्ज है और मानना ही चाहिए। किन्तु पैगम्बरों का आदेश 
जरुरी क्यों है? वह भी विचार करना पड़ेगा कि यह हुकुम अल्लाह 
का हो अथवा पैगम्बरों का यह मानव मात्र के लिए उपदेश है या 
किसी वर्ग विशेष के लिए ही है। अगर वह समग्र मानव मात्र के 
लिए उपदेश है फिर तो वह मान्य है। और कहीं कोई वर्ग विशेष के 
लिए उपदेश हो,मुल्कवालों के लिए उपदेश हो,तो वह ईश्वरीय ज्ञान 
का होना सम्भव नहीं,कारण परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। 
यहाँ भी अल्लाह और ईश्वर में भेद हो गया।क्योंकि अल्लाह का 
उपदेश ईमान लाने वालों के लिए है।और परमात्मा का उपदेश मानव 
मात्र के लिए है। कुरान कहता है या अइयोहल्लाजीन आमनू ऐ ईमान 
लाने वालोट644(/किन्तु परमात्मा ने ईमान और बेईमानों में मानवों 
को नहीं बांटा। अपितु मानवों को श्रेष्ठ व निकृष्टों में बाँठ। अथवा 
आर्य तथा अनायों में बाँध और मानव मात्र को मानवता का अथवा 
मानव होने का बोध कराया। किन्तु कुरान मानव होने का बोध नहीं 
कराया, मात्र मुसलमान होने का बोध कराया है। और जो लोग या जो 
मानव मुसलमान न बने या इस्लाम स्वीकार न करें उसे मौत के घाट 
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उतार ने के लिए मुसलमानों को प्रेरणा भी दिया। जो कि मानवता पर 
कुठाराघात किया,यह सारा काम कुरान के अल्लाह के द्वारा हुआ, 
आज भी हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई कहे कि 
ईश्वर और अल्लाह एक ही है। मेरे विचार से यह लोग न ईश्वर को 
जानते और न अल्लाह को जानते। और जितने भी अंजान है वह 
भारत के बहु संख्यक ही है। जो आज भी इसे रट रहे है। जैसा सिरसा 
हरियाणा का पाखण्डी जिसका नाम गुरुमित राम रहीम सिंह है। इस 
धोखेबाज को आज तक यह जानकारी नही? कि रहीम के साथ सिंह 
लगना ही कार्फ है। अल्लाह कुरान तथा हजरत मुहम्मद ने मिलकर 
इस्लाम के मानने वालों के बच्चे-बच्चे को यही तालिम आज इस 
वैज्ञानिक युग में भी दे रहें हैं। 
इस्लाम में यह गुंजायश ही नहीं कि अल्लाह व ईश्वर एक 
हो यह बात कही जाबे जो मुसलमान का बच्चा-बच्चा भी जानता है। 
किन्तु ईश्वर और अल्लाह एक नहीं यह आर्य तथा हिन्दू कहलाने 
वाले बूढ़े-बूढ़े को मालूम है नहीं, तो बच्चों की बात ही क्या? तो 
मैं चर्चा कर रहा था वेद में मानवता की बात है आर्य तथा अनार्य 
की बात है। मानवता बोध कराने की बातें हैं। किन्तु समग्र कुरान में 
मुस्लिम व गैर मुस्लिमों की बात है। मानव मात्र में विष घोलने की 
बातें हैं। मानवों में नफरत फैलानें की बातें हैं। क्योंकि कुरन तथा 
अल्लाह मुसलमान बनने व बनाने का उपदेश मुसलमानों को दिया 
है। और जो मुसलमान न बने उसको ही मौत के घाट उतारने का 
आदेश दिया है। अल्लाह ने अपने नवी से क्या कहा देखें, या अइयो 
हन्नबी हर रेजिल मोमेनीना अलल कितालें अव्या ॥22) कम) 
अनफाल 655. _५५७७८/८ 2 25 2 
अर्थ :- ऐ नबी मोमिनों से कहों काफिरों को कतल करें, युद्ध के 
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लिए तैयार रहे और धैर्य से काम लें, बीस मुसलमान दो सौ(200) 
काफिरों पर भारी पड़ेगें। क्योंकि बीस अल्लाह वाले हैं। कुरान का 
एक ही आयात पर अगर विचार शील मानव कहलाने वाले विचार 
करते, तो कुरान के जन्म काल से ही कुरान पर प्रतिबन्ध लगना 
सम्भव होता। पर दुर्भाग्य इतना है कि इसी कुरान को पवित्र कुरान 
बता रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान मान रहे है। 

कुछ भी हो पर ध्यान रहे कि मुसलमान कहलाने वाले इन्हीं 
आयातों पर अमल करते हुए समग्र विश्व को इस्लाम से भय खाने 
को कह रहे हैं तथा इस्लाम कबूल करने का दावत दे रहे हैं। या 
इस्लाम की शक्ति को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, या समग्र विश्व 
को नचाना चाहता है। कारण अल्लाह ने उनको बताया कि तुम बीस 
मुसलमान,दो सौ काफिरों पर भारी पड़ोगे धैर्य से काम लो। जो आज 
समग्र दुनियां देख रही है कुरान के मानने तथा कुरान पर चलने वालों 
के आतंक को।अफगानिस्तान,पाकिस्तान,ईरान,ईराक नमूना है। यह है 
अल्लाह व अल्लाह का फरमान कुरान। मात्र यही आयात नहीं 
अपितु कुरान भरी पड़ी है ऐसी आयातों से। जो विश्व भर के सभी 
मुसलमानों को भी इन आयातों का अर्थ नहीं मालूम। आज धरती पर 
गैर इस्लामियों को जो हम पा रहे है, या देख रहे है इसका भी मूल 
कारण है। प्रत्येक मुसलमानों का कुरान के मायनी मतलब को न 
समझना या न जानना ही है। 

क्योंकि कुरान अरबी भाषा में हैं पूरी दुनिया वालों की भाषा 
अरबी नहीं हैं, और कुरान की अरबी तथा लौकिक अरबी में अन्तर 
भी है, फिर भी अरबी जुबान वालों को ही समझने के लिए अल्लाह 
ने कुरान में अरबवालों को समझने को कहा है। 
अल्लाह ने कहा सुरा युसुफ-3 इन्‍ना अनजल नहू कुर अनन, ५2777 
लमल्लाकुम तयकेलून |, 2५#0 #2294५/५०८॥ 
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अर्थ:- जरूरनाजिल किया हमने अरबी में कुरान को जिसे तुम अरब 
वालों समझ सको। और भी अनेक आयतों में अरब वालों के उपदेश 
के लिए, डराने और धमकाने के लिए कहा गया है। प्रमाण के लिए 
मैं बताना चाहूँगा ओसामा तथा समग्र इस्लामिक संगठन के वह लोग 
किन से लड़ रहें हैं? और क्यों लड्‌ रहें हैं? क्या उनके पास किसी 
चीज कौ कमी है? उनके मिशन में जो विरोधी हैं उन लोगों से ही 
लड़ रहें हैं। दुनिया वालों को भी कुरान तथा अल्लाह के बारें में कुछ 
तो जानकारी लेनी थी। 

ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा। क्या कोई भी 
मुस्लिम देश ने कहा, कि एक आतंकवादी को अमेरिका ने मारकर 
मानवता कौ रक्षा कौ? यह शब्द आज जक किसी भी मुस्लिम देश 
वालों ने नहीं कहा। अपितु ओसामा बिन लादेन शहीद हुए सबने 
कहा। 

किन्तु शहीद का परिभाषा इस्लाम में कया है? इसे दुनिया ने 
जानने का प्रयास ही नहीं किया। इस्लाम शहीद उसे मानती हैं जो गैर 
इस्लामियों के हाथ मारें जाते हों। सददाम के लिए भी यही गहा गया 
था, और ओसामा अरबी भाषी था, कुरान को जानता व समझता था। 
अपने मिशन वालों को भी समझाता रहा कि कुरान के अनुसार गैर 
इस्लामी हमारा शत्रु है उन्हें समूल नष्ट करने का हुकुम अल्लाह ने 
हमें दिया है। 

जब तक समग्र धरती एक इस्लाम का दीन न हो जाय, उस 
समय तक तुम काफिरों से लड़ते रहो। अगर उसमें मारे गये तो शहीद 
हो गए। फइजन सलाखल अश हुरूल हुरूमो, फक तु लूल मुशरे 
किना, हईसू वजद तु मू हुम व खजु हुम वह सुर हुम बक युदु लहुम 
कुला मरसादिन, फईन ताबू व अकका मुस्सलाता व आ तुजजाकाता 
'फ खुल्लू सबि लहुम इन्नलाह गफू रूर रहीम0 सुरा तौबा-5 
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26222662:224“72४/2450 55008, 
प£0/:2८८:5०४/४५2८४६ (७ ४7/8% 
अर्थ:- निषिद्ध महिना खत्म होने पर काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल 
करो, उन्हें बन्दी बना लो, और रोक दों उनका रास्ता। जगह जगह पर 
ताक पर रहो,उनको यातना दे-दे कर मारो,जब तक वह मुसलमान 
न बन जाए। और अगर वह इस्लाम कबूल करलें, तौबाकरें, नमाज 
पढ़े,जकात दे, फिर ड़से अल्लाह पर छोड़ ,दो अल्लाह, रहम ,करने 
चाले हैं (20/6 &6“ ॥//४8/%॥96 
यहाँ कुरान की पर जरूर ध्यान दिया होगा, कि 
कुरानी अल्लाह धरती पर समग्र मानव मात्र को मानव बनने के 
बजाय, मुसलमान बनने को कहा है। तथा जो लोग मुसलमान बन 
चुके हैं,उनकों यह आदेश दिया है। कि धरती पर जो लोग इस्लाम 
को स्वीकार नहीं किया। तुम लोग उन गैर इस्लामियों को जहाँ पाओ 
कत्ल करो, उनका रास्ता रोक लो,जगह-जगह पर बैठे रहो। उन्हें 
यातना दे दे कर मारो। जैसा अभी कारगिल में या बांग्लादेश राइफल 
फोर्स वालों ने भारतीय सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा सभी 
पत्रकारों ने यही शब्द लिखा था, कुरान में काफिरों को मारने का 
तरीका यही बताया है। और अल्लाह ने यह भी कहा कब तक मारो, 
कि उस समय तक जब तक वह इस्लाम स्वीकार न करें। और अगर 
वह मुसलमान बन जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, जकात देन लगते हैं तो 
उन लोगों को अल्लाह के रास्ते पर छोड दो, अल्लाह रहम करने 
वाले हैं। और अल्लाह का रास्ता केवल इस्लाम है, रोजा, नमाज, 
जकात आदि हैं जो इस्लाम की बुनियाद है और अल्ला की रहम 
तभी है, जब कोई इस्लाम स्वीकार करें। 
यह तो शुक्र मनाईए, कि मुसलमान कुरान के अर्थ को नहीं 
जानता। और जानते हैं वही ओसामा बिन लादेन,अथवा हाफिज सईद 
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हैं,मुल्ला उमर है या दाउद इब्नाहीम है। भारत से, या भारतवासीयों से 
इन लोगों का झगड़ा क्‍या है? ठंडे दिमाग से कोई सोचे, कि कौन 
किसकी भैस खोली है?आज समग्र विश्व में एक भयावह स्थिति 
पैदा करने के पीछे मानो कुरानी शिक्षा ही है। जो मानव बनने के 
बजाय मुसलमान बनने को कहा है। तथा जो कि मुसलमान नहीं 
बनते,मुसलमानों के हाथ उन्हें मौत की सजा देने की शिक्षा बताई 
गयी है। यही कारण है कि ओसामा जैसों की मौत,जो मरा नहीं 
जिन्दा है कहा। तथा कुरन व हदीस में मरने के बाद अल्ला अपने 
नजदीक जन्नतुल फिरदौस,जो कि अल्लाह के पास सबसे बड़ा 
पुरस्कार उसे दिया जायेगा बताया है। क्योंकि वह अल्लाह के रास्ते 
शहीद हो गए जो शहीद होते वह मरते नहीं । 

यह तो बिचारे ओसामा बिन लादेन की इतनी गलती थी, कि 
वह कुरान को जानता था, अल्लाह के फरमान को समझता था, तथा 
उस पर चलने का फैसला किया था जो आज पाकिस्तान नहीं बल्कि 
समग्र इस्लाम जगत उसके लिये अल्लाह से दुआ मांग रहा है, और 
अमेरिका को कोस भी रहा है। यह तो धन्यवाद है अमेरिकी 
राष्ट्राध्यक्ष ओबामा को जिन्होंने ओसामा को नहीं बल्कि समग्र मानव 
को बता दिया कि यह मानवता विरोधी को हम सहन नहीं करेंगे। 

अब थोड़ा हटकर भारत के लिये सोचें, कि यही काम यदि 
अमेरिका के स्थान पर भारत के द्वारा हो गया होता तो क्या होता? 
समग्र भारत को आग के हवाले कर दिया जाता। जो सोचने में भी 
दिल दहकता है। भारतियों से इसका विरोध होना सम्भव ही नहीं 
क्योंकि यह लोग सांप को दूध पिलाते हैं। 

मैं लिख रहा था समग्र कुरान में अल्लाह ने मानव नहीं 
किन्तु मुसलमान बनने और बनाने का उपदेश दिया है। क्योंकि 
अल्लाह मात्र मुसलमानों का है। और परमात्मा समग्र मानव मात्र का 
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है यही कारण है कि वेद में हिन्दू मुस्लिम की बात नहीं केवल 
मानव और मानवता का ही उपदेश है, मानव बनने का उपदेश है। 
तन्तुं तन्‍्वन रजसोभानुमन्विहि ज्योतिष्मत: पथो रक्षधिया कृतान। 
अनुल्व्ण वयत जोगुवामयो मनुर्भव दैव्य जनम्‌॥ ऋ"।0/53/6॥ 
सही में बेद मे परमात्मा ने अपने सन्तानों को इसी एक मन्त्र में 
दुनिया का साण ताना, बाना सब कुछ ज्ञान दे दिया है। संसार में यह 
ज्ञान किसी भी मजहबी ग्रन्थों में देखा जाना, पाया जाना सम्भव नहीं 
है। इसका मूल कारण बैदिक धर्म ही एक मात्र धर्म है, और वेद ही 
एकमात्र ईश्वरीय ज्ञान है। यही कारण है कि दुनिया के सृजन कर्त्ता 
ने सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के और नफरत की दुनिया 
से निकाल कर केवल और केवल मानव बनने का उपदेश दिया। 
आज धरती पर विचरण करने वाले अगर, हिन्दू, मुस्लिम, 
सिख, ईसाई, बौद्धी, व जैनी, और बहाई, न बनकर मात्र मानव बन 
गए होते, तो आज पूरी धरती, जो कि मानवों के खून से रंग रही है, 
'कमसे कम धरती खूनी, रंग से बच जाती। आज का संसार ईसाई 
बनने पर बल दे रहा है। ईसा के शरण में आने के लिए दावत दे रहा। 
है यत्र, तत्न, मिशनों को अरबों रूपया दिया जा रहा हैं दुनियां वालों 
को ईसाई बनाने के लिए। भारत में यह काम बहुत ज्यादा हो रहा है। 
मस्ते दम तक टेरेसा यही काम करती रही और मर कर भी संत 
कहलाई। आज भी समस्त भारत भर में भोले-भाले मानवों को ईसाई 
बनाने का काम जारी है। इन मानव समाज की अदूरदर्शिता आज 
भारत का बाग डोर उन्ही ईसाईयों के हाथ में देकर भारत वासीयों को 
नचाने का काम कर रही है। 
ठीक इसी प्रकार बुद्ध के पदचिहों पर चलता हुआ भारत 
वासियों से ही नारा लगवाया जा रहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि। हाय 
रे मानव, अगर तू मानव कहलाता, फिर दुनिया के सृजनकर्त्ता, पालन 
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कर्त्ता, और करों का फल दाता को तू नहीं भूलता। तथा उसे छोड़कर 
बौद्ध के शरण में तू न जाता,जो दुनियां का बनाने वाला पालने वाला 
है। जिस पिता ने अपने सन्तानों को आदि सृष्टि में ऋषियों के मुख 
से अपना उपदेश सुनाया है। कि मानव मात्र को किसकी शरण में 
आना चाहिए। काश अगर हम मानव होते। पिता ने जो अपना ज्ञान 
दिया जिसे हम बेद कहते हैं क्या सुनाया ऋषि ने गौर करें। 
ओ स नो बन्धुर्जनिता स॒ विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामाननध्वैरयन्त॥ (यजु 32 म. 0) 
अर्ध;- वह परमात्मा हमारा बन्धु;,भाई, और सम्बन्धी के समान 
सहायक है, सकल जगत का उत्पादक और सब कामों को पूर्ण करने 
हाय है,वह समस्त लोक लोकान्तरों को जानता है। यह वही परमात्मा 
है जिसका आश्रय ही मोक्ष और सुखदायक है,उसी की छाया में ही 
अमृत का पान है,उसका न मानना ही मृत्यु आदि दुःख का कारण 
है।अर्थात्‌ परमात्मा के शरण से ही मोक्षानन्द को प्राप्त कर विद्वान 
लोग स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं।उसी परमात्मा की हम सब भक्ति 
करे। उसी को शरण करें अथवा उसी के शरणागत हो जावें। 
अब इधर परमात्मा के शरण में न जाकर लोग बुद्ध के शरण 
में जाने लगे। यह सरा सर मानवता पर ही कुठाराघात हुआ, क्योंकि 
हम मानव हैं हमें उस मानवता को जानना पड़ेगा। मानव किसे कहा 
गया उसे भी दूढ़ना पड़ेगा आदि। आज धरती पर मानव कहने को 
लोग राजी नहीं, कोई हिन्दु, कोई मुसलमान, कोई सिख तथा ईसाई 
और जैनी वौद्धिष्ट अपने को चिह्नित कर व करवा ने में सरकार भी 
मदद कर रही है। क्योंकि सरकार भी खिचड़ी है। सरकार को न 
मानव से न मानवता से और न ही कोई धर्म से मतलव। बल्कि 
सरकार कह रही है धर्म को राजनीति से अलग रखो। जब कि धर्म 
व राजनीति यह दोनों ही मानव मात्र के लिए है। तथा आश्चर्य की 
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बात है कि यह धर्म,और राजनीति कोई हिन्दु-मुस्लिम,सिख, ईसाई, 
के लिए नहीं सब समान रूप से देश के नागरिक होने हेतु 8 वर्ष 
से ऊपर होने पर स्त्री व पुरुषों का समान अधिकार होता है, कोई 
किसी को मना नहीं कर सकता। 

परन्तु धर्म व जाति के नाम से आज मानव समाज को एक 
दूसरे का शत्रु बना दिया है। जिसका परिणाम आज विश्व में एक 
भयावह स्थिति पैदा हो गया। यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने, 
मिटाने पर आमदा हैं। विशेष कर भारतीय नेतागण जो कह रहें हैं कि 
धर्म को अलग रखो, उसका कारण यह है कि धर्म में रिश्वत लेना 
मना है, तो इन राजनेताओं ने सोचा कि हमें घूंस लेने से जो रोके उसे 
ही निकाल दो। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। 

मैं लिख रहा था कि मानवता या मानव बनने की बात तो 
यह रिश्वत मात्र धर्म विरुद्ध ही नहीं?अपितु मानवता विरुद्ध भी है, 
कारण धर्म ही मानव मात्र के लिए है। कुल मिलाकर मानव बनने 
बनाने की बात केवल बेद में ही आया है।क्योंकि मनुष्य बनने से 
सभी शंकाओं का समाधान है। यह किसी जाति व सम्प्रदाय के दायरे 
से ऊपर की बात है। पंचतंत्र में ''वसुधैव कुटम्बकम्‌''कहा यानी 
सभी मानव एक ही कुट॒म्ब रिश्तेदार हैं आदि। वेद में और भी कहा 
गया है “'मित्रस्थ चक्षुषा समीक्षामहे'(यजु.36/8)सब को अपनी 
आँख से मित्र बराबर देखो,यहाँ वेद में मात्र मनुष्य की नहीं बल्कि 
प्राणी मात्र की भी बात की गई है।अन्य प्राणी तो मात्र भोग में हैं वह 
कर्म नहीं कर सकते।मानव मात्र के लिए कर्म और भोग दोनों ही है 
मनुष्य अपने किये कर्मों को भोगता है,यही तो कारण है कि मनुष्य 
कौन है?उसे जाने बिना मनुष्य बन जाना सम्भव कैसे? मुसलमान 
हो,या ईसाई यह भी तो इन सच्चाईयों से कोसों दूर हैं। क्योंकि पशु 
पक्षी कोई भी हिन्दू नहीं,मुसलमान या ईसाई,जैनी,बौद्धि,सिख, बहाई 
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नहीं कहलाया। सारी दुनिया गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी आदि 
पशुओं को समान मानते हैं। इसमें किसी का भी कोई मतभेद नहीं 
तो मनुष्यों में ये हिन्दू मुस्लिम की बाते क्यों और कैसे? समग्र मानव 
समाज में अहम्‌ प्रश्न हैंजजिसका समाधान केवल वेद में हैं। जिसका 
मूल कारण है,कि वेद में हिन्दू मुस्लिम की बात ही नहींकेवल 
मानव मात्र के उपदेश के लिए है,मानव बनने का आदेश है;मानवों 
के कर्तव्यों की चर्चा है.करने;न करने का,अर्थात्‌ आदेश और निषेध 
की बातें हैं,मनुष्यता बोध का उपदेश है आदि। 

तो फिर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौध, कौन और 
कहाँ से? जो आज समग्र विश्व को अस्थिर किया है? प्रमाण के तौर 
'पर अमेरिका को आज कोई भी मुस्लिम देश अच्छा नहीं कह रहा . 
और न तो मान रहा है। थोड़ी देर के लिए मानले, कि ओसामा को 
अगर भारत के सैनिको द्वारा मारा गया होता,तो क्या होता? हम 
भारतीय के लिए सोचना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 
पिछले दिनों में कश्मीर में हजरत बाल को लेकर क्‍या नहीं हुआ? 
किन्तु मानव समाज को आज तक यह पता नहीं लगा, कि 
हजरत अर्थात्‌ हजरत मुहम्मद) का बाल कश्मीर में क्यों और कैसे? 
क्या हजरत मुहम्मद साहब कभी भारत में आये थे? या कोई भारतीय 
उनका बाल अरब से लेकर आये? और अगर हजरत का बाल है तो 
बह शरीर के किस हिस्से के बाल हैं? फिर उस बाल के रहने न 
रहने से मानव समाज का क्या लाभ और क्या हानी है? जिस बाल 
की रक्षा में मानव समाज में खून बहाने कौ नौबत आई? पिछले दिन 
डेन मार्क में कुछ ने मिलकर एक काल्पनिक कार्दून बनाई थी, उस 
समय भी भारतवासियों ने देखा भारत भर में मुसलमानों के ताण्डव। 

इधर विश्वहिन्दू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया ने भारत 
के हिन्दुओं को ही त्रिशुल बॉँट कर हलचल पैदा कर दी थी। 
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म्याहमार में मिसाईल से प्रतिमाओं को उड़ाया गया, दलाई लामा को 
लेकर भारत व चीन एक दूसरे में तनातनी आज भी है। यहाँ तक कि 
भारत के प्रधानमंत्री अपने ही देश अरूणाचल प्रदेश में पहुँच ने पर 
विरोध किया चौन ने। प्रधानमन्त्री भारतवासियों को आज तक नहीं 
बताए कि अरूणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है या चीन का? फिर 
चौन ने इसका विरोध क्यों और कैसे किया ? 

पिछले दिनों में मूल भारतीय लेखक सलमान रूशदी ने 
पुस्तक लिखी 'द सटेनिक असेंस' आयातुल्ला खुमैनी इस्लाम के 
धर्म गुरु ने उस पर सजाये मौत सुना दी,भारत भर के मुसलमानों ने 
उस पुस्तक का विरोध किया, भारत में प्रतिबंध लगा पुस्तक पर 
अभी राजस्थान में रशदी के आने पर प्रतिबन्ध लगाया कट्टरबादी 
इस्लामिक संगठनों ने।जबकि पुस्तक जड़ है;मात्र लेखकों के मनतव्य 
है विचार है, मानव मात्र को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी 
है। किन्तु मजहब में यह स्वतंत्रता नहीं है,आसानी से यह पता लगता 
है कि मजहब के जन्मदाताओं ने अपने स्वार्थ के लिए मजहबी लोगों 
में किस प्रकार जुनून भरा है कि मरने-मिटने के लिए. तैयार है। मात्र 
तैयार रहते ही नहीं! अपितु विश्व में अनेक लोग हुए. थे जो मजहब 
के नाम से अपने को कोई शहीद कहलाए, और कोई गाजी भी। 

शहीद शब्द अरबी शब्दकोष- मिसबाहुललोगात के पृष्ठ 450 
में अल्लाह के रास्ते में कतल होना लिखा। इससे कई बातों का 
खुलासा हुआ ध्यान से पढें, जो तथ्य मैं दे रहा हूँ। 

'पहली बात है अल्लाह का रास्ता कया है? क्योंकि आए दिन 
लोग दुनियाँ में एक-दूसरे को कतल करते हैं? क्या उन कतल होने | 
का नाम अल्लाह का रास्ता है? 

इसी के जवाब में सारी मजहबी भेद-भाव छुपी है,और 
मजहब के नाम पर कतल करने व शहीद होने की परम्परा है। और 
मजहब के जन्मदाताओं द्वारा अपने मजहबी लोगों में यही विष घोलने 
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का काम किया है, जिसे आज के समाज विद, शिक्षा विद, मानवता 
विद, बुद्धिजीवी कहलाने वाले जानने व मानने के लिए तैयार नहीं, 
कानून विद भी नहीं जानते इसे। विचारणीय बात है कि अल्लाह के 
रास्ते में कतल होना,मतलब यह निकला कि अल्लाह कतल होने के 
लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं? पर अल्लाह को इससे लाभ? अब 
हमें जानना पड़ेगा कि वह अल्लाह कौन है? 

अल्लाह का शाब्दिक अर्थ है वेमिसाल यानी जिसकी मिसाल 
न हो(तुलना न हो) यथा नाम तथा गुण,अर्थात्‌ परमात्मा के गुणवाचक 
नाम भी अनुपम हैं, परन्तु परमात्मा में व अल्लाह मैं कोई मेल नहीं 
है। जैसा ऊपर लिखा है अल्लाह के रास्ते पर मरने वाला ही शहीद 
है। और अल्लाह का रास्ता क्या है? इस्लाम को विश्व में फैलाना 
अधवा इस्लाम का विस्तार करना यानी गैर इस्लामी को दुनिया से 
समूल नष्ट कर देना, गैर इस्लामियों को दुनिया से समाप्त कर देने में 
और इस्लामियों के हाथों मरजाने वाला मुसलमान ही शहीद कहलाता 
है। यह बातें भी गैर इस्लामियों को याद रखना चाहिए। कि जो कोई 
देश के लिए अपनी धर्म व संस्कृति के लिए अन्यों के हाथ से मर 
जावे इस्लामी अल्लाह के पास वह शहीद नहीं। इस्लाम में उसे 
आँजहानी कहा गया (जो दुनियाँ में न हो) प्रमाण,भारत की [प्रधानमंत्री 
इंदिरा ,गांधी ,अल्लाह,क ,पास शहीद नहीं। भारत के 
उपराष्ट्रपति-हिदायतुल्ला। खान अब्दुल गफ्फार खान इसलाम में 
मरहूम नहीं। यह सब आँजहानी है। वीर हकीकत राय, पं. लेखराम, 
स्वामी श्रद्धानन्द सरीखे जितने भी मरे हैं इस्लाम में इन्हें शहीद नहीं 
कहा जायगा। अथवा मंगल पाण्डे से लेकर अर्थात्‌ 857 से 947 
तक जितने भी मरे हैं इनमें से कोई शहीद नहीं। हाँ जो इस्लाम का| 
मानने वाला गैर इस्लामियों के हाथ मरे वही शहीद हैं। अशफाक 
उल्ला खान,अब्दुल हमीद से लेकर, सददाम हो और बिन लादेन हो, 
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ये सभी अल्लाह मुहम्मद से लेकर कुरान हदीस ब इस्लाम तथा 
मुसलमानों की दृष्टि में यही लोग शहीद हैं। 

इधर परमात्मा का रास्ता क्‍या है? आत्मा का सर्वागीन 
विकास ही परमात्मा का रास्ता है। आत्मा का सर्वागीन विकास किस 
प्रकार होना है? जिसमें अष्यंग योग कहा, वह आठ कोन-कोन है जो 
योग के अंग हैं ।. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि, यह परमात्मा का रास्ता है। यम तथा नियम में पाँच 
पाँच बाते और हैं। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 
पाँच यम हैं। नियम में शौंच, स्वाध्याय, तप, सन्तोष,ईश्वर,प्राणिधान. 
यह पाँच है। हिसा न करना ही परमात्मा को पाने का पहला रास्ता 
है- परमात्मा ने मनुष्य मात्र को उपदेश दिया कि हे मानव अगर मेरे 
रास्ते पर चलते हो तो मुझे पा सकते हो और अगर मेरे रास्ते पर नहीं 
चलते हो तो मुझे पाना सम्भव न होगा। मेरे रास्ते पर चलना तुम 
मानव कहलाने वालों के लिए ही सम्भव है। क्योंकि तुम मानव 
कहलाने के हकदार हो।और तुम्हे बुद्धि और विवेक मिला है, यह 
अन्यों को मिला ही नहींक्योंकि कर्म और भोग तुम्हारे साथ है। 
बाकि जितने भी हैं, वो भोग में हैं कर्म नहीं कर सकता। मेरे रास्ते 
को जानना और उस रास्ते पर चलने का अधिकार केवल और केबल 
तुम्हें मिला है। यानी मानव मात्र को, परमात्मा ने हिन्दू, मुस्लिम में 
बांटा ही नहीं। फिर में बताना चाहूँगा कि अल्लाह का रास्ता और 
परमात्मा का रास्ता को जरूर देख लिया होगा? अल्लाह का रास्ता है, 
इस्लाम विस्तार करना व करवाना इस्लाम को जो स्वीकर न करें उसे 
'कतल करवाना या उसे मार काट का रास्ता ही अल्लाह का रास्ता 
है,जो शहीद कहा ग॒या। इन शहीदों, को मरा मानना अल्लाह मना 
'फरमाते हैं। (४0 2622 72/6 2 ॥4<४)॥ 

विशेष कर जो अल्लाह, अतीत अल्लाह 

॥0 ७22/-८6॥ ५-०१ ८२५४७ 
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उन्हें साधारण मरने वालों से ज्यादा सम्मान देंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे 
जो अन्यों को मिलना नहीं हैं। प्रमाण कुरान हदीसो में हैं। यहाँ एक 
बात का खुलासा और भी युक्ति युक्त है, कि जो अल्लाह के रास्ते 
में लड़कर मर गया वह शहीद कहलाया। और जो लड़ाई लड़ी 
जाएगी उस लड़ाई का नाम ही जेहाद है। पाठक बृन्द मेरे लेख को 
ध्यान से पढ़ना, अल्लाह के दोस्त हजरत मुहम्मद कुरान तथा हदीस, 
और इस्लाम की मान्यता इस्लाम के खातिर जो लड़ाई गैर इस्लामियों 
से लड़ी जाय उसे जेहाद। और लड़ाई में मरने वाले शहीद कहलाते 
हैं। जेहाद का अर्थ जद्दोजहद नहीं हैं। यह अर्थ कर के मात्र भारत के 
बहुसंख्यकों को धोखा दिया जा रहा है। जेहाद का अर्थ जद्दोजहद 
बताने वाले का नाम नसीम गाजी है। जो अग्रवाल परिवार का था, 
हिन्दू से मुसलमान बना है। गाजियाबाद का रहने वाला है। जमाती 
इस्लामी के कार्यालय में उर्दू किताबों का हिन्दी अनुवादक है। जिहाद 
का जदददोजहाद अर्थ बताने वाला दूसरा व्यक्ति अग्निवेश ने भी 
किया है। और यह लोग जानते नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं 
करते। कारण यह तो साप को दूध पिलाने वाले लोग हैं। यह तो 
प्रथम से ही उपदेश पाये हैं, कि सभी प्राणी को मित्र के समान देखो 
आदि। 

यहाँ ज्यादा ध्यान देने योग्य बाते यह हैं, कि मात्र अल्लाह 
और ईश्वर में अन्तर ही नहीं अपितु इस्लामिक शिक्षा में, संस्कृति में, 
और बैदिक शिक्षा तथा संस्कृति में जरा सा भी मेल नहीं हैं। जो मैं 
विस्तार रुप में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों शिक्षा में भेद क्या 
है? एक तरफ हिंसा और मारकाट की शिक्षा है। दूसरी ओर अहिंसा 
की शिक्षा है और यही शिक्षा तो अल्लाह और ईश्वर की तरफ से 
मिली हुयी है। दोनों शिक्षा देने वालों की शिक्षा भी अलग अलग है। 
यह सब कुछ देख तथा जान कर भी कोई कहे, कि ईश्वर और 
अल्लाह एक है, मेरे विचार से इससे ज्यादा पागलपन की बात और 
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कुछ भी नहीं। पाठकों ने देख लिया होगा कि हिंसा अः् 

किये बिना अल्लाह का पाना सम्भव नहीं। इधर जज ध 
वचन तथा कर्म से हिंसा करने वाला परमात्मा को नहीं पा सकता। 
यहाँ भी अल्लाह व परमात्मा दोनों का रास्ता ही अलग अलग है। इस 
'पर भी कोई कहे कि ईश्वर और अल्लाह सब एक है, मेरे विचार से 
जानकर भी अनजान बनने वाली बात होगी। कोई कहे कि हमें तो 
जानकारी नहीं? जवाब मेरा है मेरे द्वारा जानकारी मिलने के बाद, 
आप का न मानना सत्य की अवहेलनाही माना जाएगा। आज मानव 
कहला कर भी सत्य को जानना व अपनाना नहीं चाहते तो वह 
मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। यही कारण बना परमात्मा 
का रास्ता ही अहिंसा और सत्य का मानना कल्याण का रास्ता है। 
अर्थात्‌ सत्य क्या है उसे जानना उस पर चलना ही परमात्मा का 
रास्ता है। इसी कसौटी को सब जगह लागू करने तथा होने पर समग्र 
दुनिया में एक मात्र वैदिक धर्मियों को छोड़कर कोई भी मानव 
'कहलाने का अधिकारी ही नहीं। 

क्योंकि सत्य को जानने और मानने वालों का ही नाम मानव 

है। किन्तु सत्य को सबने मिलकर त्याग दिया, जो रास्ता परमात्मा का 
था उस पर लोग चले नही और अगर परमात्मा के रास्ते पर चलते 
फिर दुःखी भी न होते आदि।धरती पर जितने भी मत, पंथ है सब 
ने दावा किया कि हमारा ही सत्य है, बाकि सब झूठ है। यानी 
इस्लाम का दावा है कुरान, अल्लाह, मुहम्मद ही सत्य है। जितने भी 
मजहब के जानने तथा मानने वालें हैं, सब ने मिलकर कहा कि 
हमारे पास केवल सत्य है। इसके अतिरिक्त जितना और विश्व में है 
वह सब असत्य है। किन्तु सत्य का पड़ताल किसी में भी नहीं है, 
और न सत्य का प्रमाण किसी ने दिया, इतना कहा कि कुरान जो 
कहा वही सत्य है, बाकि सब झूठ। यही बिचार सभी मजहब वालों 
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'का है। आईए हम थोड़ा जानने का प्रयास करें कि सत्य किसे कहा 
गया, इसे जाने बिना पड़ताल किये बिना मानना सम्भव कैसे हो? 
सत्य किसे कहा उसे जाने, प्रत्यक्ष प्रमाण अथव अनुमान 
प्रमाण व शब्द प्रमाण से जो वस्तु जैसी है वैसा ही मन और वाणी 
से जानना;मानना,सत्य कहलाता है। ऋषि दयानन्द ने जो परिभाषा 
सत्य का दिया है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा कहना लिखना, व 
मानना सत्य कहलाता है। प्रमाणों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को अच्छी 
प्रकार से जानना,फिर वैसा ही मानना और ठीक वैसा ही बोलना, 
प्राणी मात्र के हित के लिए, वैसा ही शरीर से आचरण करना सत्य 
कहलाता है। 
इसी कसौटी को समस्त मजहब और मजहबी किताबों में 
देखना प्रारम्भ कर दें, सत्य का अपने आप ही पता लगता जाएगा, 
कारण किसी भी मजहबी ग्रन्थों में इस सत्य का पाना सम्भव नहीं। 
केवल और केवल मानने मनवाने की बात की गई है। कि जानों मत 
सिर्फ मानों, की बात की है। इस प्रकार बेद की शिक्षा जो परमात्मा 
का दिया ज्ञान मानव मात्र की शिक्षा मानव को मानव से मिलने 
मिलाने की शिक्षा तथा प्राणीमात्र में दया की शिक्षा है। 
इधर कुरान और बाईबिल की शिक्षा वर्ग तथा सम्प्रदाय 
विशेष की शिक्षा,मानव बनने के बजाय मुसलमान;ईसाई बनने की 
शिक्ष है,हदीस में बताया गया तलिबुलइल्मे 'परि दतुमअला कुल्लो 
मुस्लेमिन वल मुस्लेमा।अर्थात इल्मका तलाशना हर मुसलमान मर्द व 
औरत के लिए कर्त्तव्य है। अब प्रश्न खडा होगया कि मात्र 
मुसलमान ही क्यों पडे? कया बाकी दुनिया के लोग मुर्ख बनकर रहें? 
जब अल्लाह तथा ईश्वर की शिक्षा में ही भेद है, फिर दोनों 
को एक कहना या मानना ही मानवों को धोखा देना है। मानव समाज 
को भलीभाँति जानना जरूरी है कि आखिर सत्य क्या है? लोगों ने 
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जो कहा वह सत्य है? अथवा मैं जो प्रमाण सहित लिख रहा 

वह 
सही है? मानव मात्र को सत्य को ग्रहण करने और असत्य को दा 
में सर्वदा उच्यत रहना चाहिए, यह आर्य समाज का चौथा नियम यही 
है। वैदिक मान्यता है सःविद्या या विमुक्तये,अर्थात जो मानव मात्र 
को मुक्ति का रास्ता बतादे वह विद्या है। 


क्या ईश्वर और अल्लाह में भेद है? 

समग्र विश्व में मानव समाज के मध्य सुनने को 
अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, राम, रहीम, यह सब 22 
हैं वह सब एक ही हैं, एक परमात्मा के ही यह सभी नाम हैं। 
मानव समाज में यह बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, कि सब को एक 
हो डंडे से या एक ही मीटर से मापने लगे हैं, 

जैसा गेहूं में कई कई बाल लगा देना मानव के बस का नहीं, 
फिर गेहूं पकने पर काट कर लाने का काम परमात्मा का नहीं। 
अर्थात्‌ जहाँ परमात्मा का कार्य खत्म होता है, फिर मानव का काम 
् होता है। इस प्रकार परमात्मा तथा मानव का कार्य भी बंटा हुआ 

| 


किन्तु जिन लोगों की मान्यता मजहवबीं ग्रन्थों में है, जैसा 
बाईबिल, कुरान, पुराण आदि में वह इन बातों को जानने व मानने 
से सम्बन्ध नहीं रखते। और यह मानते हैं, कि सब परमात्मा, 
अल्लाह या गॉड की इच्छा है,या उसकी मर्जी है। वह चाहे तो गेंह 
को अखरोट भी बना दें । ७ 

यह शब्द ही परमात्मा के मर्यादा के विपरीत है, क्योंकि मर्जी 
आ इच्छा यह अल्पज्ञता का लक्षण है। यही कारण है कि परमात्मा 
का कार्य उसके व्यवस्थानुसार या(निजाम) के अन्तर्गत है।उससे अलग 
होना सम्भव नहीं यही उसकी व्यवस्था है। 
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किन्तु कुरान, पुराण, बाईबिल इसे नहीं मानता,और कहता है कि सब 
अल्लाह कौ मर्जी है। पर मेरा सवाल है कि क्या अल्लाह दूसरा 
अल्लाह भी बना सकता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा -माशा अल्लाहू 
काना लम यशाओ लम याकुन-कुरान। 
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अर्थ:;- अल्लाह जो चाहता है वही होता है,जो नहीं चाहता नहीं होता 
ऊपर लिख आया हूँ। चाह या इच्छा अल्पज्ञता का लक्षण है। किन्तु 
यह अवगुण परमात्मा में सम्भव नहीं। अतः स्पष्ट हो गया कि 
परमात्मा और अल्लाह में यही अन्तर है। जो कुरान, बाईबिल इसे 
जानते तक नहीं। बाइबिल के सृष्टि नियम में लिखा है, आदि में 
परमात्मा ने कहा उजयाला होजा,तो उजियाला हो गया। और परमात्मा 
ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, फिर परमात्मा ने उजियाला को 
अन्धेरे से अलग किया। उत्पति नियम 2-3-4-5 परमात्मा ने उजियाला 
को दिन और अम्धेरे को रात कहा। यह परमात्मा की इच्छा है। यहाँ 
विचारणीय बात है कि,जब सृष्टि बनने से पहले कुछ थी ही नहीं? 
तो परमेश्वर नें किससे कहा उजियाला होजा?अब उजियाला का अर्थ 
है अन्धकार का दूर हो जाना। तो यह बाइबिल के गॉड ने अंधेरे को 
रात और उजियाला को दिन क्यों और कैसे कह दिया? ठीक इसी 
प्रकार परमात्मा और गॉड में अन्तर हो गया। अंधेरे से उजियाला को 
अलग कैसे किया। कुरान भी कहा- काला लहु कुन, फया कुन- 
अर्थ हो जा बस हो जाता है. हो गया। 

अर्थात्‌ अल्लाह के हो जा कह देने पर होना क्यों और कैसा सम्भव 
है? होने के लिए कारण होना अनिवार्य है, क्योंकि कारण के बिना 
क्रिया समाप्त है। कोई बस्तु बनने या होने के लिए तीन कारण का 
होना आवश्यक है, इसके बिना कोई वस्तु का बनना होना सम्भव 
नहीं। जैसा कुम्हार, मिट्टी व चाक दुकानदार दुकान में सामान, और 
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खरीदार, वक्ता, श्रोता, स्थान आदि यह सब की आवश्यकता है। इन 
सब के विना कोई या किसी भी चीज का बनना या होना कैसे 
सम्भव है? इसी प्रकार कुरान पुराण व बाइबिल में विज्ञान विरुद्धमानवता 
विरुद्ध,सृष्टि नियम विरुद्ध बातों कौ भरमार है। 

कुरान वालों की मान्यता है कि बाईबिल में मिलावट कर 
दिया है, लोगों ने अत: अल्लाह ने उसे मनसूख कर (वापस ले कर) 
या फिर उसके स्थान में परिवर्तन कर दूसरी पुस्तक दी है। जो कुरान 
के रूप में अन्तिम पुस्तक है। 

अवश्य ध्यान रहे,कि मात्र बाईबिल को ही अल्लाह ने 
मनसूख नहीं किया,अपितु इससे पहले भी तौरेत व जबूर को भी 
मनसूख कर दिया। अर्थात्‌ कुरान से पहले तीन किताब तौरेत, जबूर, 
तथा इन्जिल यानी बाईबिल को उठा लिया। और कुरान को अन्तिम 
ज्ञान के रूप मेँ प्रस्तुत किया।कहा अल्लाह ने- नहनू नज्जल 
नज्जिकरा व इनना लह्दू लहाफेजून, 

/#2४४४८५/॥०/:% ७४ 
अर्थ- नाजिल किया मैने और इसकी हिफाजत भी मैं करुंगा। अब 
प्रश्न है कि पहले ग्रन्थ की हिफाजत अल्लाह ने क्यों नहीं की। क्या 
अल्लाह देखना चाहते थे, कि मानव इसे परिवर्तन कर सकता है कि 
नहीं।फिर वह अल्लाह का ज्ञान कैसे जो मानव ही उसे बदल डाले? 
पर ध्यान रहे परमात्मा का दिया ज्ञान वेद में यह दोष लगना कदापि 
सम्भव नहीं। इस दशा में प्रश्न आना स्वाभाविक है, कि अल्लाह का 
ज्ञान अगर पूर्ण है, फिर उसमें परिवर्तन यों ? पूर्ण ज्ञान में परिवर्तन 
के लिए गुंजायश नहीं। अर्थात्‌ एक किताब को मनसूख तब की 
जाती है, उसमें कुछ कमी रहने पर, उसे अगला एडीसन में ठीक 
किया जाए। इधर परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होने हेतु, उसमें बदलने या 
मनसूख करने की बात ही नहीं है,कारण उसकी ज्ञान में कमी आ 
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जाएगी। पर इस कसौटी को कुरान कर्त्ताओं ने जाना तक नहीं, और 
न ही कुरान के मानने वालों ने इस पर विचार किया।अपितु कुरान में 
अल्लाह ने कुरान पर सन्देह करने को भी मना किया, और कहा- 
'जातिकाल किताबू ला रई बफीह। ९: पे 
अर्थ- कोई शक की गुंजायश नहीं इस किताब में । अर्थात्‌ पाठकों 
पर भी प्रतिबंध लगा दिया,अगर सन्देह की गुंजायश हो, फिर भी 
नहीं कर सकते,सन्देह करने पर इस्लाम में नहीं रह सकते, उसे 
मुरतिदहोना पड़ेगा। 
इस प्रकार कुरान बाईबिल व पुराण तथा जितने भी मजहबी 
ग्रन्थ हैं सब में बुद्धि बिरुद्ध बातों की चर्चा की गई है, परन्तु ईश्वरीय 
ज्ञान में बुद्धि विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की चर्चा होना 
सम्भव ही नहीं, ईश्वरीय ज्ञान कौ यही कसौटी है। कुरान व बाईबिल 
के जबाब मे पुराणकारों ने नहले पे दहला चलाने का प्रयास किया 
है। उदाहणार्थ मुसलमानों की मान्यता है, हजरत मुहम्मद ने अंगुली 
के इशारे से-चांद को दो टुकड़ा किया। बुखारी शरीफ हदीस के 
किताबुल अम्बिया में बाब 380 हदीस 837- 838-839 व 840 में 
'कहा/गया मक्का के मुशरिकों ने हजरत मुहम्मद से चमत्कार (मुयजिजा) 
का प्रमाण मांगा, तो आप ने चांद के दो टुकड़ा कर दिया। मुयजिजा 
(4 242 %/॥2/2५0///%6/6252 शा है. 












अब बुद्धिजीवी मानव ही निर्णय ले,क्या एक जा द्वारा 
ईश्वराधीन चाँद के दो टुकड़ा होना सम्भव है? अब तक इतने लोग 
अन्तरिक्ष में गयें चाँद का टुकड़ा होने की चर्चा किसी ने नहीं की,या 
चाँद के बीच दराड्‌,है यह भी किसी ने नही कहा। 

अगर मान ले कि अल्लाह ने मुहम्मद को सत्यवादी सिद्ध 
करने के लिए चाँद का टुकड़ा दिखा दिया, पर चाँद को फिर जोड़ा 
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किसने? यही काम कुरान व अल्लाह के मुसलमानों का है परमात्मा 
का नहीं। कारण परमात्मा समग्र विश्व का है मात्र भारत का नहीं। 
कुरान का अल्लाह मात्र अरब का है। उससे बाहर का नहीं। कारण 
चाँद का टुकड़ा हो जाने पर विश्व में उधल पुथल मचेगी। परमात्मा 
का काम व्यवस्थानुसार है विज्ञान विरूद्ध नहीं, इस कारण परमात्मा 
में ब अल्लाह में अन्तर हैं। 

अब देखें इन्हीं बातों को पुराण वालों की मान्यता है वाल 
समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक होयों अधियारों अर्थात्‌ इन लोगो 
का कहना है, कि सुबह सबेरे उठ हनुमान जी सूरज को निगल गये 
और तीनों लोक अंधेरा हो गया। 

इन अक्ल के दुश्मनों को पता ही नहीं कि सूर्य पृथ्वी से 
साढ़े तेरह लाख गुणा बड़ा है, ठसे कोई मुँह के अन्दर क्यों और कैसे 
रख सकता है? यहाँ भी वही अन्तर दिखाई दिया अर्थात्‌ कुरान पुराण 
और बाईविल की दशा एक जैसी है। क्योंकि इन ग्रन्थकारों ने 
मनमानी ढंग से अल्लाह व भगवान बना दिया है। जो मानवता के 
लिये कोढ़ है जो आये दिन ईश्वर और अल्लाह के नाम से झगड़ा 
हो रहा है और इस झगड़े का मुख्य श्रोत कुरान पुराण और बाईबिल 
हो हैं। क्योंकि इन ग्रन्थों की शिक्षा ही यही है। और इन्ही ग्रन्थों ने 
ईश्वर अल्लाह और गॉड में भेद कर दिखाया है। 

फिर देखें ईश्बर और अल्लाह में भेद? वेद का कहना है 
ईश्वर निराकार है, पुराण की मान्यता है कि वह साकार भी है। परन्तु 
ईश्वर का साकार होना क्‍यों और कैसे सम्भव है? क्यों कि साकार 
होने पर दोष लग जायेगा, एक देशी बन जायेगा, जब एक देशी 
बनेगा तो सर्वज्ञता समाप्त होकर अल्पज्ञ बन जायेगा, इस प्रकार वेद 
तथा पुराणों के ईश्वर में अन्तर हो जायेगा। और सर्वव्यापकता भी 
समाप्त हो जाएगी। 
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पुराण बालों की मान्यता है कि ईश्वर सगुण है निर्गुण भी, 
इसलिये वह साकार भी और निराकार भी। किन्तु भेद को समझ नहीं 
पाया,स्वगुण का अर्थ है गुण सहित,और निर्गुण का अर्थ है गुण 
रहित,इसे अच्छी प्रकार समझ लेंगे, सृष्टि की रचना करने उसे स्थिति 
में लाने और प्रलय करने में परमात्मा स्वगुण है। और खेती करने में 
सन्तान जन्म देने में परमात्मा निर्गुण है। यही अन्तर पुराणों और बेद 
के परमात्मा में है। मात्र इतना ही नहीं पुराणों के मानने वालों ने राम 
को परमात्मा मान लिया जो सगासर परमात्मा के साथ अन्याय है 
क्योंकि बेद का परमात्मा अजन्मा है, और राम को जन्म लेना पडा, 
विवाह भी किया, लव व कुश जैसे सन्तान को जन्म दिया यहीं सब 
अन्तर हो गया। 
कुरान व बाईबिल का अल्लाह व गॉड निराकार नहीं साकार 
है और चौथे तथा सांतवे आसमान पर बैठता है। कुरान कहता 
है-अग्रहमानुअरशिसतवा। अर्थात्‌ अल्लाह आर्श पर रहता है और 
कुरान में चार बार कहा गया सुरा युनूरा आयत 3 में कहा गया इन्ना 
रब्बा कु मुल ला हुल्लजी खलाकस्सामा वाते बल अरजा फौ सित्ताते 
अइ या प्रिन सुम्मस्सतवाअल्ल अरशे | डर 
०%८6६५०८20७6॥५/2/76/#का<0/2/6। 
अर्थ:- तुम्हारा अल्लाह प्रतिपालक जो आसमान व पृथ्वी को छः 
दिन में बनाया और अर्श पर जा बैठा, सब पर उसी का ही नियन्त्रण 
है। वल अरजा फी सित्तते अई या मिन सुम्मसतवा अलल अरशे 
अररहमानू फस अल बिही खबीरा-सुरा फुर्कान- आयत-59 । 2, 
(5. /:/2024/5/%/(2/7८८ 
(/४2७०:/८६९:४/४८८०४४०५+ 
अर्थ:-वह आकाश मण्डली और पृथ्वी और उसके दरमयान जो कुछ 
भी है छ: दिन में बनाया और अर्श पर समासीन हो गया। वही 
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परवरदिगार अल्लाह है और उसके बारे में जो जानता है उसे पूछो। 
यहां कई प्रश्न खडे हो जायेंगे। पहला तो यह कि जो अल्लाह अर्श 
पर बैठेंगे उसका शरीरधारी होना जरूरी है? वरना क्‍यों और कैसे 
बैठेगे? दूसरा यह कि जो अल्लाह या गॉड छ; दिन में आसमान और 
जमीन बनायेगे तो सूरज के बिना दिन का पता लगना और लगाना 
कैसे सम्भव है? जब कि कुरान और बाईबिल की मान्यता है कि 
अल्लाह और गॉड ने चौथे दिन में सूर्य बनाया। 

बाईबिल ने यहाँ तक कहा कि प्रात: बडी भोर के समय सूर्य 
आकाश के नीचे था परन्तु जैसे दिन बढ़ता जाता वह और ऊँचा होता 
जाता,जब तक उसकी गर्मी पृथ्वी में नहीं पहुँची थी । उत्तपत्ति 
बाईबिल। 

बाईबिल के गॉड का तमाशा देखें सूर्य को नीचे बनाया दिन 
बढ़ने क॑ बाद ऊपर चढ़ता गया जितना ऊपर गया उतनी गर्मी बढ़ती 
गयी। अच्छा सूर्य को ऊपर क्यों और कैसे ले गया भला? गर्मी ऊपर 
चढ़ने पर हुई अगर नीचे रहता तो शायद दुनिया के लोग गर्मी से 
परेशान न होते या न मरते क्या ? कुरान की मान्यता ठीक बैसी ही 
है,विश्व में जितने भी मजहवी ग्रन्थ हैं इसी प्रकार एक दूसरे को मात 
दिया है?जब कुरान का मानना है कि अल्ला पाक और वेऐब 
(निर्दोष) है तो अब तक जो बात सामने आया क्या अल्ला दोष पूर्ण 
नहीं है। अल्ला व गॉड में यह सब दोष कुरान या बाईबिल या पुराणों 
द्वारा सिद्ध हो रहा है, अर्थात्‌ यह सभी पुस्तकें मानव कृत होने हेतु 
यह आरोप लगा है। मानव कूत व परमात्मा कृत ग्रन्थों को समझने 
की यही सब कसौटी हैं। कुरान से ही सिद्ध होता है कि अल्लाह 
शरीर धारी है। बल मलाकु अला अरजाएहा व यह मेलू अरशा 
रब्बिका, फावका हूम यावमा एजिन समनियह। हाक्का,आ0 7 
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अर्थ-और फरिश्ते खडे होंगे किनारे तख्त के आसमान के पास जिस 
तख्त पर अल्लाह बैठकर ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे उस तख्त 
को आठ फरिश्ते रोके रहेंगे। पाठठगण! विचार करें कि अल्लाह का 
शरीरधारी होने में अब भी कसर रह गया क्या? 
विचारणीय बात यह है कि अल्ला वही है जो तख्त पर बैठता है, 
और तख्त पर बैठने के लिये शरीरधारी होना अनिवार्य है, बरना 
बैठना क्यों और कैसे सम्मभ हो सकेगा? कुरान में कई जगह बताया 
गया अल्लाह के दो हाथ हैं, वेयादइया तथा अदी अर्थात दोनों हाथ 
कहा गया। 

वेद से ऐसी बातों का सिद्ध होना सम्मभ ही नहीं परमात्मा 
'पर आरोप किसी भी प्रकार उचित नहीं है। अतः ईश्वर तथा अल्लाह 
व गाँड राम वाहे गुरू आदि में यही सब भेद है। किन्तु समग्र दुनिया 
में सच्चाई से लोग दूर हैं। 


अल्लाह के निन्‍्यानवे नामों को देखें। 

अब देखें अल्लाह के निन्‍्यानवे नाम और उसके अर्थ को 
और फिर मैं परमात्मा के असंख्य नाम और उसके अर्थ को भी 
लिखकर बताऊंगा कि अल्लाह तथा ईश्वर दोनों एक नहीं हैं, ।. 
पहला नाम ही अल्लाहू अर्थ-वेमिसाल 2, अररहमानु अर्थ- रहम 
करने बाला, 3, अररहीम, अर्थ- बड़ा महरबान। 4, अलमलिकु-अर्थ- 
बादशांह। 5. अलकुद्‌दूसो अर्थ- मुकद्दस या पाक। 6. अस्सलामु-सरासर 
सलामती। 7. अलमोमिनु-अमन देने वाला। 8. अलमुहइमिनु- निगहवान। 
9.अलअजीजू-सब पर गालिव। 0. अलजब्बारू-सबसे ज़बरदस्त। 

८20० - “दी २६ 2४ /-6//७४/ ०० 
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तक दर्शाये गंये दस नामों पर जरा विचार किया जाये कि अल्लाह में 
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संकीणता व पक्षपात है अथवा नहीं? . नाम ही अल्लाह है, 

अर्थात्‌ बेमिसाल यानी किसी के साथ जिसका मिसाल (बराबरी) 

उपमा न हो, बात यहीं पर खत्म हो गयी, कि अल्लाह के साथ और 

की तुलना नहीं। अर्थात्‌ ईश्वर के साथ तो अल्लाह की तुलना नहीं 
हो सकती। अब बजेबुल उजुद का नाम है किसी और से मिसाल देना 

सम्भव नहीं। अल्लाह के साथ ईश्वर की तुलना क्यों नहीं हो 
सकती? आगे वाले शब्द पर ध्यान दें, रहमान, रहम करने वाला अब 

प्रश्न खडा होगा कि किस पर रहम करता है? क्या प्रत्येक जीवों पर 
अल्लाह रहम करता है? जबाव मिलेगा हरगिज नहीं। अगर कुरान का 
अल्लाह हर एक जीवों पर रहम करता तो जिन पुशुओं की कुर्बानी 
दी जा रही है या गले में जिनके छुरी चलाई जा रही हैं उन पर 
अल्लाह की रहम कहाँ है? अल्लाह की रहम उन पशुओं पर होती? 
फिर मुसलमान उसे क्‍यों और कैसे काट पाते ? और आश्चर्य की 
बात यह है कि उसी अल्लाह के नाम से काटा जा रहा है। जो 
अल्लाह को रहम करने वाला बताया जा रहा है। अवश्य कुरान को 
ध्यान से पढ़ने पर अल्लाह की इस प्रकार निष्दुरता के अनेकों प्रमाण 
मिलेंगे। फिर कहा गया बड़ा महरवान है। यहाँ भी प्रश्न हो जायेगा 
किस पर अल्लाह महरबान है? जवाब मिलेगा मुसलमानों पर। 
क्योंकि कुरान में अनेक आयतें हैं जो मुसलमानों को अल्लाह का 
आदेश है गैर मुस्लिमों को मारो, काटो जब तक समग्र दुनिया 
अल्लाह का एक ही दीन न हो जाये। यहाँ तक कि अल्लाह 
मुसलमानों के हाथ काफिरों को सजा दिलवाकर या कत्लेआम 
करवाकर मुसलमानों पर महरवान हो रहे हैं या महरबान है। गैर 
मुस्लिमों पर अल्लाह महरबान नहीं। जैसा- या अइयोहन्नीयु हररजिल 
'मोमेनीना अलल किताले अइयाकुम मिनकुम। सुगर अनफाल- आयत-|2 
से १4 तक देखे । 6॥ (620८ ८4॥70:2८//& 4/ 
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अर्थ:- ऐ नवी मोमिनों से कहो काफिरों को कत्ल करे, युद्ध के 
लिये तैयार रहें और धैर्य से काम लें बीस मुसलमान दौ सौ काफिरों 
पर भारी पडेंगे, क्योंकि बीस अल्लाह वाले हैं। ध्यान देने योग्य बात 
है कि अल्लाह काफिरों को अर्थात्‌ गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के 
हाथ कत्ल करवा कर मुसलमानों पर महरवान हो रहे हैं, यह अल्लाह 
की महरबानी है। सुरा तैवा |4,20,29,37,39 84 ,85 23 इसी प्रकरण 
को आगे देखें। निसा 84 बकर 9।,।93 इन सभी आयतों में काफिरों 
को कत्ल करने की बात है, तथा मारने का तरीका भी बताया गया 
है। इसी तरीका को बंगलादेश राईफल फोर्स ने भारत के ।6 सैनिकों 
पर चरितार्थ किया 2824/:५25५/2422॥-४५८५५ ४2८ 
४42 72५%७/82&...५५2/26£2522/ 42 
टः 6५ /2/58 ॥4८४ “22 ८ 22८ हि 
22290/60/26297%/7 7:27“ 
<॥64५३० &7 4947 44 ८ 6४१ ४ 
यहाँ भी अल्लाह अपने को रहीम बताया है और कैसे रहम, किस 
पर रहम, यह सुनने योग्य है। पूरी आयत का अर्थ देखें, निसिद्ध 
महिना खत्म होने पर काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उन्हे बन्दी 
बनालो,और रोक दो उनका रास्ता,जगह जगह पर ताक पर रहो उनको 
यातना दे देकर मारो, जब तक वह लोग मुसलमान न बन जाए, और 
अगर वह मुसलमान बन जाए तौबा (पश्चाताप) करलें नमाज पढ़ें, 
'जकात दे, फिर उसे अललाह के रास्ते में छोड़ दो, अल्लाह रहम 
करने वाला है। 

अल्लाह रहम मात्र मुसलमानों पर करते हैं गैर मुस्लिमों पर 


हा 
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नहीं अगर गैर मुस्लिमों पर रहम करते, तो मुसलमानों को उन्हें कत्ल 
करने को नहीं कहते, कुरान का अल्ला कितना निष्ठुर हैं देखें, 
मुसलमानों को कहा कि उनको उस समय तक मारों जब तक बह 
मुसलमान न बन जाएँ, नमाज जब तक न पढें, और जकात जब तक 
न दें, अगर यह सब करले तो अल्ला उन पर रहम करेगा। इसी प्रकार 
अल्लाह मुसलमानों पर रहम करने वाले हैं, क्योंकि वह (4)अलमलिको 
है-यानी बादशाह है, और इतना सब कुछ कर भी वह (5) कुदुस 
यानी पाक कहलाता है, अगर कुरान का पाक अल्लाह का काम 
अन्यों को कत्ल कराने का है, तो न पाक अल्लाह की बात क्या 
होगी बह सोचने वाली है। फिर कहा (6)अस्सलामु-अर्थ सलामती 
वाला यानी अल्लाह की सलामती है,मुसलमानों के हाथ गैर मुस्लिमों 
का कत्ल करा कर, अगर इसी का नाम सलामती है तो अल्लाह की 
गैर सलामती क्या है? आगे कहा(7) अलमोमिनो -अर्थ अमन देने 
वाला, अमन का अर्थ है चैन शान्ति अर्थात्‌ अल्लाह को अमन, चैन, 
शान्ति,तब है,जब मुसलमान दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को समाप्त 
कर दें। विचारणीय बात है कि किसी को मारने पर अशांति फैलेगी 
या नहीं? यानी कुरान का अल्लाह धरती पर अशान्ति फैलाकर भी 
अमन देने वाला है। क्या इसे अराजकता नहीं कहा जायगा? जब कि 
वैदिक परम्परा का उपदेश वसुधैव कुम्बकम का है। अवश्य आगे 
आने वाला नाम (8) अलमुहैमिनु-अर्थ निगाहबान कहा यानी अल्लाह 
ने मुसलमानों को पहले अपने नामों से अवगत कराया फिर कहा 
अगर तुम मुसलमानों ने मेरा नाम के मुताबिक काम किया, अर्थात्‌ 
गैर मुस्लिमों को धरती से सफाया कर दिया, तो मैं निगाहवान हूँ. 
आप मुसलमानों पर। क्योंकि मैं (9) अल अजीजु हूँ अर्थ -सब पर 
गालिब हूँ, यानी सबपर हावी हूँ। 

मैं यह नहीं समझ पाया कि,अल्लाह जब सब पर गालिब है, 


88 ५ 


वेद और कुरान की समीक्षा 


या हावि है, फिर गैर मुस्लिमों को मिटाने के लिए मुसलमानों को 
लडाकू क्यों बनाया? अपने आप गैर मुस्लिमों पर हावी होते। तो 
बेचारे मुसलमानों को इतना क्रूर नहीं बनना पड़ता। क्योंकि आने 
वाला नाम अल्लाह का (0)अल जब्बारू है, अर्थ- सबसे जबरदस्त, 
अगर अल्लाह अपने नामानुसार जबरदस्त होते, तो काफिरों को अपने 
आप नष्ट कर सकते थे, किन्तु कुरान को ध्यान से पढ़ने पर अनेक 
स्थानों में अल्लाह के बजाय शैतान को ही हम सबसे जबरदस्त पाते 
हैं,और अल्लाह के जबर दस्ती पर उसने पानी फेर दिया है। 
'पाठकवृन्द विचार करेगे कि अल्लाह व गॉड सबसे जबरदस्त है। 
'बइज काला रब्बुका लिल मला इकाति इननी जायिलुन फिर अरीज 
खलिफा कालू अतयजलु फीहामइ युफसिदुवयसफिकुद्ियाआबनहनुनू 
सब्बिहृबिहम दिका वनुकद्दीसुलकाकाला इन्निअयलमुमालातयलमून« 
सुरा बकर “अ030+34.अन्य सुरा में भी इसकी, 2) कई, गा 


आया है। ५6०८०/४०४ डा 
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अर्थ-और जिसे बेब अह्लाद ने फरिशतों को कहा में अपना एक 
ख़लिफा या नायब प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, फरिश्तों ने कहा 
आप क्‍यों बनाना चाहते? जो दुनिया में फसाद फैलावें हम तो आप 
'की तसबीह करते हैं। अल्लाह ने कहा मैं जो जानता हूँ वह तुम नहीं 
जानते अब धरती से मिट॒द्वी लाने को कहा अल्लाह ने। सबने मना 
किया, पर मिट॒दी लाया अजाजील नामी फरिश्तें ने, उस मिट्टी से 
अल्लाह ने पुतला बनाया, उसमें रूह डाल दी और दुनिया की सभी 
वस्तुओं का नाम बता दिया। व अल्लामा आदमल असमाया, कुल्लाहा 
सुम्मा अरादहूम अलल मलाइकाते फकाला अम विउनी वि असमाये 


है9 * 
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अर्थ:- उपर लिखा गया, अल्लाह का पक्षपात देखें दुनिया के चीजों 
का नाम अजाजील को नहीं बताया उसी की लाई गयी मिट्टी: से 
आदम बनाकर उसे सभी वस्तुओं का नाम बताकर फरिश्तों से 
अल्लाह ने कहा अगर तुम सत्यवादी हो तो, उन सभी का नाम 
बताओ वह सभी सत्य बोलने वाले थे, तो कहा हम तो उतना जानते 
हैं जितना तूने हमें सिखाया। अल्लाह ने कहा कि आदम सब चीजों 
का नाम बता देगा तो आदम ने सब चीजों का नाम बता दिया । फिर 
अल्लाह ने कहा आदम को सिजदा करो सबने सिजदा की, पर 
अजाजील ने नहीं की अल्लाह ने उसे इबलिस कहा(शैतान) और 
कहा तू कहना नहीं मानता, तब कहा यहाँ से निकल जा। शैतान ने 
कहा मैं इतने दिनों से इबादत कर रहा हूँ और मुझे निकलने को कहते 
हैं? कहा अल्लाह ने, कालाफबिमा अगवैतानि ला अक मुदन्ना लहुम 
मुस्तकीम अयराफ ,|2से 22. ४८८८ 
2४6 <6:555% ' 

46 022424४8/०७०६८ ४८*४&१#4 

रथ... बस कसम हैं उसकी गुमराह किया तूने मुझको, मैं उसे 
गुमराह करूँगा जो तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाला होगा। फिर 
अल्लाह ने कहा जो मेरे रास्ते पर होगा तू उसे गुमराह नहीं कर 
सकता, तो शैतान ने कहा मैं उसे ही गुमराह करूँगा, जो तेरे रास्ते पर 
होगा, अर्थात्‌ शैतान किया और उसे 
अंजाम भी दिया।/“ 2224 278९ 

'पर नाम अल्लाह का (0) अलजब्बारू सबसे जबरदस्त। 
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अब जबरदस्त कौन है? अल्लाह या शैतान? कुरान से मैंने सिद्ध 
किया कि अल्लाह से ज्यादा जबरदस्त(शक्तिशाली) शैतान है। 
जिसने अल्लाह के सामने उंगली नचाकर कहा गुमराह किया तूने 
मुझको, और अल्लाह की एक भी न चली उसके आगे, और आदम 
को जन्नत से निकाल कर अल्लाह को बता दिया कि,अल्लाह तेरे से 
जबरदस्त मैं हूँ, यह है कुशत और मुसलमानों के अल्लाह। यहाँ कई 
सवाल खड़े हो गये कि अल्लाह के हो जा कह देने पर अगर हो 
जाता है तो दूसरों से मिट्टी क्यों मंगवावे, और जिससे मिट्टी मंगवाई 
गई, तो अल्लाह को उसका मौहताज होना पड़ा | फिर अल्लाह के 
नामों का गुण कहाँ चला गया जबरदस्त ? 

(॥। )अल्लाह का नाम बताया अल मुताकब्बिरो 22८2 ् 
अर्थ:- बड़ा ही होकर रहने वाला, अर्थात्‌ दुनिया में उससे बड़ा और 
कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले हर चीज हकौर व जलील है। पल्तु 
कुरान की आयतों से यह सिद्ध हो चुका है, कि अल्लाह जितना भी 
'डिंग क्यों न हांके, पर शैतान से अल्लाह बड़ा और शक्तिशाली नहीं 
हैं, कुरान और बाईबिल दोनों की दशा एक ही है। 

(2) बताया अलखालिकू-... (४6 

अर्ध:- पैदा करने वाला, अगर सवाल किया जाय क्या पैदा करने 
बाला? किस चीज से पैदा करने वाला? इसका समाधान कुरान, 
पुराण, तथा बाईबिल से मिलना सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ कारण के 
जैगेर क्रिया है। अल्लाह ने जो चाहा सो हो गया, चाहे वह सृष्टि 
नियम के विरूद्ध क्यों न हो। क्योंकि अल्लाह तो पैदा करने वाला 
है जैसा चाहे पैदा करें, अल्लाह मात्र कहते हैं कुन होजा। 

बस हो जाता है, जैसा कुछ होने के लिए तीन कारण होना चाहिए. 
इसके बिना किसी चीज का बनना या होना सम्भव नही। एक साध 
+रण कारण, दूसरा नि्मित्त कारण, तीसरा उपादान कारण, पस्तु 
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कुरान, पुराण, बाईबिल इसे जानते तक नहीं, इन तीनों ग्रन्थों में 
विज्ञान विरूद्ध, सृष्टि नियम विरूद्ध बातों की भरमार है। आगे वाले 
नाम में तो और कमाल किया, कहा 

(3) अल बारेड &,/६ अर्थ;- जान डालने बाला अगर पुछा 
जाय अल्लाह अगर, जान डालने वाला है, तो जान किस चीज से 
बनी? जान बनी बनाई है? या बनाई जाती है? जान पहले है या 
अल्लाह? इन सब का जबाब इन मजहवी ग्रन्थों में मिलना सम्भव 
नहीं, अगर अल्लाह जान डालने वाला है, तो पौराणिक पण्डित भी 
तो मूर्ति में जान डालते हैं, तो उन पण्डितों में और अल्लाह में अन्तर 
क्या है?जान है क्या जो डाला जा रहा है। 

(4)अल मुसत्वेरू ह+ 2 ब्र्द्ा 

अर्थ:;-तसवीर बनाने वाला, हि से प्रमाण दिया गया है 
अल्लाह ने आदम का पुतला बनाग्रा उसमें जान डाल दिया अर्थात्‌ 
कुरान का अल्लाह स्वयं मूर्तिकार है। जब अल्लाह मूर्ति बनाने वाला 
है तो मूर्ति पूजने वालों को अल्लाह ने मुशरिक कैसे कह दिया। जब 
अल्लाह ने मूर्ति बनाई तो उसे दुनिया वालों से पुजवाने के लिए. 
बनाई गई या दिखाने के लिए ? 

फिर कहा अल्लाह का नाम द्छ 

(5)अल गप्फार.._ 2? 

अर्थ:-दर गुजर करने वाला व पर्दा पोशी करने वाला। अल्लाह 
दरगुजर करने वाला है, किन्तु गैर मुस्लिमों पर नहीं, मुसलमानों के 
हाथ उसे खत्म कर ही दरगुजर करेंगे। अगला नाम 

(6) अल कहहार-.._ 2७6४ 

अर्थ:- पूरी कुदरत रखने वाला, सब पर गालिब, सब को काबू में 
रखने वाला, देखिए अल्लाह अगर सब पर काबू पाने वाला है। पर 
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कुरान में अनेक आयत है जो अल्ला शैतान पर काबू नहीं पा सके, 
ऊपर प्रमाण दिया जा चुका है। आगे वाला नाम 
(7)अल वहहाबू हि 
अर्थ:- सब कुछ अता करने वाला। अवश्य ध्यान रहे अल्लाह सब 
अता करने वाला है किन्तु सब को नहीं, मात्र मुसलमानों को सब 
कुछ अता करता है। हदीस में कहा गया जो मुसलमान फाका में 
गिरफ्त (तंगदस्त)हो और यह नाम ज्यादा (कसरत) से पढ़े या लिख 
कर अपने पास रक्खे या चाश्त के नमाज के आखरी सिजदा में 
चालीस बार पढ़े, उस मुसलमान की दीनता (अभाव) खत्म हो कर 
मालामाल हो जाएगा । 
नोट; चाश्त की नमाज एक नफल नमाज है, जो सुबह दस बजे से 
ग्यारा बजे के बीच पढ़ी जाती है, आगे लिखा और अगर ज्यादा 
अभाव ग्रस्त हो तो मस्जिद के सहन में बैठ कर तीन बार सिजदा करे 
फिर हाथ उठा कर सौ बार यह नाम पढ़े तो उस मुसलमान को 
अल्लाह सब कुछ अता करे। 

कुरान के सुरा-स्वाद-आयत१ में कहा, अम इन्दाहुम खजाइनु 
रहमातिर रब्बिकाल अजिजिल वहहाब । 

॥ ४/-3ह४॥/2:४/449:4/009777:/ 
अर्थ:-क्या तेरे दाता और गालिब परवर दिगार की रहमत के खजाने 
उन के कब्जे में हैं। फिर- आयत 35 में कहा गया, काला रब्बिग 
फिरली व हबली मुलकल लायमबगी ले अहादिम मिम बयदी 
इननाका अनतल वहहाव । 
अर्थ;- ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, और मुझे वह बादशाही दे, जो 
मेरे बाद किसी के लिए सजा वार न हो, वेशक तु ही असली दाता 
है। 
ध्यान देने योग्य बात है कि अल्लाह दाता है जो दाता है तो मात्र 
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मुसलमानों का दाता है अर्थात्‌ अल्लाह के पास न्याय अन्याय का 
पक्ष नहीं है, मात्र मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का ही पक्ष है। आगे 
नाम अल्लाह का है, 
(8) अर्जूकु- 2252 
अर्थ:- रोजी देने वाला, या रिज्क देने वाला, सुरा-जुमया-आयतु-]] 
में कहा. वल्लाहू खैरुर राजुकीन ह6222/79220/ 
अर्थ;- और अल्लाह सब से बेहतर रिज्क देने वाला है। सुरा 
मायदा-आयत ॥4 में कहा, वरजुकना व,अनता खैरुर राजेकीन। 
-&८2/2/252/02॥/# अर्थ:- 

हम को रोजी दे और तु बेहतरीन रोजी देना वाला है। कुरान में और 
अनेक बार अनेक सुरतों में कहा गया, तथा यहाँ, तक, कहा गया 
इन्लाल्‍लाहा यर जुकु मईयशायु बगैर हिसाब। /“ “3 
अर्थ:- जिस को चाहे अल्लाह बे हिसाब रोजी दे दे। 
(9) नाम अल्लाह का अल फत्ताहू- ८ अर्थ :-जबरदस्त 
हाकिम(विचार पति) यानी अल्लाह से बढ़कर और कोई विचार पति 
नहीं है। अब तक दर्शाया गया नाम अल्लाह का न्याय अन्याय का 
नहीं अपितु मुस्लिम गैर मुस्लिमों का ही विचार मिला है, अल्लाह 
का विचार कैसा है अवश्य आप लोग पढ़्‌ चुके हैं जिसे चाहे रोजी 
दे जिसे चाहे रोजी न दें , क्या न मिलने वालों के साथ अल्लाह का 
विचार सही होगा? कु 
(20) अल अलीमु । 74% ८५४ जर्थ:- सब कुछ जानने वाला, यहां 
तक कहा गया कुरान में अलिमुल गैब वश्शाहदा- जानने वाला वह 
गैव की बातों को। 

मुझे सन्देह हो गया कि, अल्लाह अगर गैब की बातों को 
जानता है तो क्या शैतान अल्लाह का आदेश का अवहेलना या 
उल्लंघन करेगा,अल्लाह नहीं जानते थे? क्योंकि अगर जानते होते 
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१ फिर उसे पैदा न करते, और अगर अल्लाह जानते कि यह मेरा 
आदेश नहीं मानेंगा, फिर उस शैतान को अनेक उपाधियों से अल्लाह 
सम्मानित न कस्ते? जैसा अल्लाह ने उसे आबिद, जाहिद, शाहिद, 
सालेह, शाकिर आदि नाम न देते, क्योंकि यह सभी नाम अल्लाह ने 
खुश हो कर उसे दिया था। जब कि कुरान में अनेक बार कहा गया 
अल्लाह गैब (अदृश्य) की बातों को जानता है, किन्तु कुरान को 
ध्यान से पढ़ने पर अल्लाह पर ही सन्देह होने लगता है। 

पौराणिकों का मानना है राम सब कुछ जानते है वह अन्तर्यामी 

है,जब पूछा जाता है कि रावण सीता को उठा कर ले गया राम को 
पता क्‍यों नहीं लगा?जवाब मिलता है वह तो लीला कर रहे थे। फिर 
पूछा जाता है कि राम अगर अदृश्य की बातों को जानते थे, तो सीता 
अशोक बाटिका में है यह नहीं जान पाए। जटाजुरों से, लता वृक्षों, से 
तो कही अंगद व हनुमान को भेजा जा रहा है पता करने। तो राम गैब 
की बातों को कैसे नहीं जान पायें? फिर उत्तर मिलता है लीला कर 
रहे थे। कुरान, तथा पुराण को मानने वालों की बात भी ठीक यही 
है, इनसे पूछते है कि अल्लाह जब गैब की बातों को जानता है, फिर 
शैतान के मन की बातों को अल्लाह क्यों नहीं जान पायें? जवाब 
मिलता है अल्लाह बेहतर जानता है। उसी की ही मसले हत है 
आदि, इधर कुरान कहता है, वला हुल मुल्को यावना यन फखु 
फिस्सुरि आलिमुल गैबे वश्शहादुता। सुरा अनयाम,आ, ् पा 
(44680 7४४ मम हल 
अर्थ:- और जिस रोज सूर फूंका जाएगा, उस रोज बादशाही उसी की 
होगी, वह गैब और शहादत का हर चीज का मालिक है। यहाँ भी 
अल्लाह का गैव की यानी (अदृश्य) की बातों का जानने वाला कहा 
है, परन्तु जिस अल्लाह ने बड़े शौक से फरिश्तों को मात्र मात देने 
के लिए आदम को बनाया तथा अल्लाह के मना करने पर भी उस 


95 5 


चेद और कुरान की समीक्षा 


'फल को आदम ने खाया, क्या अल्लाह को पता था? कि आदम उस 
'फल को खा जाएगा? अल्लाह को आगर पता होता तो आदम को 
रोकता और अल्लाह जान कर भी नहीं रोका, तो अल्लाह पक्षपाति 
है। सुरा तौबा-आ. ।5 में कहा सुम्मा तुरद दुना इला आलिमिल गैब 
वश्शहादा फयुनव्विठकुम बिमा कुन तुम तयमलून। हे 
45680५..252/(2./८/८४2/7 
अश् उसकी तरफ पलटते जावगे,जो खुले और छुपे 
सबका जानने वाला है, और वह तुम्हें बता देगा तुम क्या कुछ करते 
रहोगे। इस आयत से भी प्रमाणित हो गया कि आदम के अल्लाह का 
हुकुम अदूलि (ना मानना) को अल्लाह जान नहीं पाये? इधर 
अल्लाह गैब की बातों को जानने वाला बताया गया, कुरान से भी 
सिद्ध हो रहा है अल्लाह अदृश्य की बातों को नहीं जानता। दुनिया 
में कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारा औलाद हमारे हुकुम को 
खिलाफ चले, जब अल्लाह ने देखा कि आदम हमारे खिलाफ जा 
रहा है, और मना करने पर भी मानने वाला नहीं, और दूसरी ओर गैब 
की ख़बर जानते हुए भी आदम को न रोक पाना अल्लाह की 
मजबूरी का खुलासा हो रहा है। 
दूसरी बात यह भी है कि अल्लाह को यह भी नहीं पता था 
कि कभी आर्य जनों के पास तेरी यह कलाई खुल जायेगी, अल्लाह 
अगर गैब की बातों को जानते होते तो ये सभी आरोप लगाना या 
सिद्ध होना सम्भव न था। क्या यह अल्लाह की कमजोरी का उजागर 
नहीं हो रहा है ? अल्लाह ने सुरा रायद आयात 9 में कहा- 
अलिमुखल गैबेबरशहादातिल कबिरिलमुतायाल। 
अर्थ:- वह पूशिदा और जाहिर हर चीज को जानने वाला है। ठीक 
इसी प्रकार गैब की बातों को अल्लाह जानता है, कुरान में अनेक बार 
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सुरा-तौबा-आयत 94-इला आलिमुल गैबे वरशाहादति फयू नब्बियुकुम 
'बिमाकुनतुम तयमलून।. 228 28 6 /(८४/॥/' 
अर्थ:;- वह रव हर गैव की बातों को जानने वाला है और तुम्हें बता 
देगा, तुम क्या कुछ करते हो। 

सुरा-मोमिनून-आयत 92-आलिमुल गैबे वरशाहादाति फतायाला अम्मा 
चुशरिक्ता.. .:०२/%/(#2(४४/4/ ५20 “7३०८ 
अर्थ;-खुले और छुपे का जानने वाला वह शिरक से अलग है। 
कर रहे हो तुम लोग। 

सुरा-मोमिनून-आयत 6- जालिका आलिमुल गैबे मम 
अजि जूररहीम। 2 47//2/«०  ((५:४ ५, ४2७ ४5 








अर्थ;- वही है हर पुशिदा और जाहिरा का जानने वाला जबरदस्त 
रहीम है। 

सुरा-सबा-आयत-3- काला बला व रब्बि लतातियन्नाकुम अलिमिल 
गैवे। (2४६४ 42७ 22//०४४# 
अर्थ:- मेरे आलिममुल गैब परवर वह तुम पर आकर 
रहेगी। 


सुरा-फातिर-आयत-38-इन्नाल्‍लाहा अलिमू गैबिस्सामाबातेबल अरजे 
इननाहूअलिमूम बिजातिस्स्सुदूर(2॥/ ५५2 -६/(2 ७४९४६॥ 
अर्थ:- वेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की हर पुशीदा चीज 
को जानने वाला है । 

सुरा- री आयत-46-कुलिल्लाहुम्मा फातिरस्सामावाते वल, ॥0) | 
अलिमल )2४246/2४५ ०४८०/४४/८१ 
अर्थ;-कह दो खुदाया 8724 286 7) करने वाला 
हाजिर व गैव का जानने वाला है । 

सुरा-हशर-आयत-22-हूवलला हुल्लाजी लाइलाहा इलला हूआ अलिमुल 
गैबे वश्शाहदते।-4(०2 :८॥ (2५४/# (4० ०४ ५६॥४/ 


भ्र्ः । 
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अर्थ:- आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले हाजिर व गैव के 
जानने वाले है। सुरा-जुमया-आयतु-8- सुम्मा तूरदूदूनाईला अलिमिल , 
जैबै वरशहादते।.८,((/2//..२०॥४/८/८३52 # 
अर्थ;-सामने पेश किये जाओगे पुशिदा व जाहिरा को जानने वाला 
है। 


सुरा-तगाबुन-आयत-8 अलिमिल गैबे वरशाहादतिल अजिजिल 
हकीम। 


(## ५८296 5577 
अर्थ;- हाजिर और गैव हर चीज का जानने वाला है जबरदस्त । 
सुरा-जिन-आयत 62- अलिमुल गैबे फला तुजहिरू अला गैबिही 
अहादा। डे 2/6:०४४४/ ५.2४४/(/:४ 
आधी बह अहिवुतोन है अल पर दी को परम नही होते 
देता । 

यहाँ अल्लाह ने साफ कहा कि वह अलिमुल गैब है अपने 
जैब पर किसी को मुतलय नहीं करता। हैरानी इस बात की है कि 
अल्लाह ने कई जगहों में कहा मैं अदृश्य की बातों को जानता हूँ, 
परन्तु शैतान का अल्लाह को चकमा देना और आदम का अल्लाह 
कौ बातों का अबहेलना जैसी बातों को अल्लाह पहले से जान क्यों 
नहीं पाया? अब आने वाला नामु है. 
(2।) अलकाबियू. (/€0७/ 
अर्थ;- खटाने वाला समेटने वाला रोजी तंग करने वाला, एक शब्द 
के कई मतलब होते हैं खटाने वाला, अगर कोई बीमार हो तो उसे 
कैसे खटाया जायेगा? समेटने वाला यह तो ठीक है क्योंकि उसी के 
नियन्त्रण में होने के कारण समेटना सम्भव है। पर रोजी तंग करने 
वाली बात गले के नीचे कैसे उतरे? क्योंकि रोजी तो कर्मानुसार ही 
मिलना चाहिये। जिसने रोजी मिलने वाली मेहनत की और उसकी 
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रोजी में अल्लाह तंगी करे? तो अल्लाह न्यायकारी भी नहीं। अल्लाह 
में एक दोष और लग गया। फिर कहा गया कि 

(22)अल बा सितो #2 (2 
अर्थ-कुशादा करने वाला यहां अल्लाह ने अपनी मनमानी दर्शा दिया 
अर्थात्‌ जिसको चाहते खूब देते हैं,जिसको चाहते नहीं देते, सिर्फ मेरी 
इच्छा है। 
सुरा-रयाद आयत 26 में कहा-अल्लाहू यब सूतूर 'रिजका लिमहयशायू 
व यकदिर। हर >42४/# ५2८2८ 9%॥9:४८0॥॥ 
अर्थ:- अल्ला जिसकों चाहता है रिजक खूब देता हैं,और जिसको 
नहीं चाहता नपा तुला देता है, यह अल्लाह की मनमानी के सिवा 
क्या है? 
सुरा-बनी इस्राईल आयात-30 पर इन्नारब्बका यब सुतूर रिजका 
जिमहशाओं, 2/%/# (22:26 /2///22/760 
अर्थ:- तेरा रब जिसके लिए चाहता रिज्क कुशादा करता और 
जिसको चाहता तंगी करता । 

सुरा-कसस«आयात-82 व योकानल्लाहा यब सुतूर 82 
चशाओ मिनइबादिही व यकदिर[ (22/22/०066 
अर्थ:-अल्लाह वही है जो अपने वनदों में से जिसको चाहता है रोजी 
खूब देता है, जिसको नहीं चाहता नहीं देता । 

सुरा अनकबुत “आयात-62- अल्लाहूयब सुतूर रिज॒का लिमब्टायशाओ 
मिनडबादिहो के (/८2£८2264, 2/%7%::८)/ 
अर्थ:-अल्लाह वही है जा अपने वन्दों में से जिसको चाहता है रोजी 
खूब देता है, जिसको नहीं चाहता नहीं देता । 
सुरा रुम-आयत-37 अलमयराब अन्न्‍ल्लाहा यब सुतूर रिजका 
लिमइयशाओ व यकदिर/2625//77:%406॥//# 
अर्थ:-अल्लाह वही है जो अपने वदों में से जिसको चाहता है रोजी 
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खूब देता है, जिसको नहीं चाहता नहीं देता । 
सुग-सबा-आयत- 32 - कुलइन्ना रब्बि यब सुतूर रिजका लिमइयशाओ 
व यकदिर। - 2 /2/022,20///2:%2/ 6006 
अर्थ:-क्या ये लोग देखते नहीं क्या अल्लाह जिसे चाहे रिज्क दे 
खूब,जिसे चाहे तगी करता है। 
सुरा-सबा-आयात- 39; कुलइन्ना रब्बि यब सुतूर रिजका लिमइयशाओ 
व यकदिए।. 2 ,9// 7:6/20/7#:7:८/76॥0# 
अर्थ;- इनसे कह दो मेरे रव जिसको चाहता है नपा तुला देता है, 
और जिसको चाहता है वेताहाशा देता है। 
सुरा-जुमुर-आयत«52- अवालम ययलम अननल्लाहा यब सुतूर रिज॒का 
लिमइयशाओ व यकदिर । ८१/५/-४<6/&/ 442४ 07४ 
अर्थ:- और क्या इन्हें मालुम नहीं कि अल्लाह चाहता है 
खूब देता है और जिसको नहीं चाहता नहीं देता । 
सुरा-शोयरा-आयत«]2 -अन्नल्लाहा यब सुतूर रिजका लिमइयशाओ 
व यकदिर | (/£८ ८:४4 4/८४/॥ '4/५/ ६ (८४८/2८. 420४-५४ 
अर्थ:- जिसे वाह खुला हक ता मर अल चाई गया ला शा 
इस प्रकार कुरान में मुसलमानों को शिक्षा दिया है तुम्हारा 
कर्म कुछ नहीं मैं जिसको चाहूँगा उसे दूँगा,जिसको नहीं चाहूँगा नहीं 
दूंगा । सब मेरे इख्तेयार (अधीन) में है। मैं जिसको जैसा चाहता हूँ. 
देता हूँ या करता हूँ। पर मैं यह समझ नहीं पाया कि जब अल्लाह 
सर्वशक्तिमान है जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है होता है, 
जिसको चाहता है देता है जिसको नहीं चाहता नहीं देता आदि |... 
तो फिर मुसलमानों को आदेश क्‍यों देता है, कि जब तक 
अल्लाह का दीन न फैल जाय दुनियां में काफिरों को जहाँ पाओ 
कत्ल करो। उनका रास्ता रोक लो आदि। अल्लाह काफिरों को भूखा. | 
क्यों नहीं मार देताःजब कि यह काम उनके अधीन है। अगर | 
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अल्लाह स्वयं इस काम को कर देता तो विशेष कर ओसामा बिन 
लादेन को मुल्ला उमर को या पाकिस्तानी आतंकवादियों को काफिरों 
का मुल्क भारतवर्ष को या भारतीय काफिरों को खत्म करने के लिए. 
जगह-जगह बम काण्ड आदि करना क्यों पड़॒ता। अल्लाह उन्हें भूखे 
मार देते, क्यों कि रोजी अल्लाह के हाथ में ही है। चलो काफियों को 
रौजी न दे पर जो मुसलमान गरीब है उन्हें तो दे देते, तो कमसे कम 
भारत सरकार को उनके लिए आरक्षण बढ़ाने की बात कर गैर 
मुस्लिमों के शिकार क्यों बनते । 

इससे यह भी मामला साफ हो गया कि कुरान का अल्लाह 
मात्र कहता है कर नहीं सकता। अगर वह रोजी मरजी से देता फिर 
काफिरों को रोजी न देता और अगर दिया तो किस कर्मानुसार दिया? 
फिर अगला नाम है 
(23) अलखाफिजों, ८८5 | गिराने वाला कहा -विचारणीय 
बात यह है कि अल्लाह जहाँ गिरने वाला हो तो इन्सान का क्या 
'मजाल कि उसे उठावे, और खामाखा किसी को गिरना यह तो अच्छे 
इन्सान का भी काम नहीं हो सकता, जहाँ अल्लाह भी अकारण 
किसी को गिराबे तो क्या पक्षपात का दोष नहीं लगेगा। जब कि 
'गिरता इन्सान अपने अपने कर्मों के कारण मानव को कर्म ही मानव 
को गिराता और उठाता भी। जैसा सड़क चलते कोई दुराचार करे सारे 
लोग मिलकर उसे दण्ड देगें क्यों कि उसने काम ही ऐसा किया । 
और कोई गलती करने वाले को रोका या लुटने से किसी को बचाया 
तो लोग उसे इनाम देंगे। यहाँ तक कि उसे उसकी कर्मों का भूरी भूरी | 
प्रशंसा भी करेंगे। यह उसके कर्मों के कारण ही हो रही है। किन्तु | 
अल्लाह मानव का कर्म बिगाड़ ने वाला ठहरा, क्यों कि मानव को. .| 
गिदाने वाला ही अल्लाह है। इसी लिए अगला नाम- । 
(24) अर्पाफियों कहा अर्थ उठाने वाला अर्थात्‌ जैसा गिराने 


व | 
| 


वेद और कुरान की समीक्षा 

बाला अल्लाह है तो उठाने वाला भी वही है, मानव के कर्म उसे 
गिराता और उठाता नहीं किन्तु अल्लाह ही उसे गिराता उठाता है । 
फिर देखें अगला नाम; , 

(25) अलमुचिज्जू. 2:2४ | अर्थ:- इज्जत देने वाला कहा यानी गिराया 
तो अल्लाह उठाया तो अल्लाह, इज्जत दिया तो अल्लाह। फिर कहा 
(26)अलमुजिल्लो हि /:/ अर्थ जिल्लत देने वाला यानी जलील 
करने वाला अपमान करन बाला। यहाँ कर्म के साथ कोई मतलब नहीं 
सम्मान देता तो अल्लाह अपमानित करता तो अल्लाह यह सारा काम 
अल्लाह स्वयं ही करता है। कुरान में अनेक बार अनेक जगहों पर 
कहा अल्लाह ने। बैदिक मान्यतानुसार यह सब काम परमात्मा का 
नहीं है। अगला नाम बताया - 

(27)अस्सामियों &।|7॥| ...! अर्थ;- सब कुछ सुनने वाला किन्तु 
यह नहीं कहा कि अल्लाह किन की सुनता है? हिन्दुओं की, 
मुसलमानों की, मानव मात्र की या सभी जीवों कौ? पर कुरान 
अल्लाह व मुहम्मद तथा इस्लाम को जानने पर पता लगता है अल्लाह 
मुसलमानों को छोड़ और किसी कौ भी नहीं सुनते क्यों कि गैर 
मुस्लिमों के नाश होने की बात कुरान में खूब है। और जहाँ तक अन्य 
जीवों या प्राणी की बात है। तो अल्लाह अगर अन्य जीवों की सुनते 
होते, तो पशुओं के गले में छुरी चलना क्यों और कैसे सम्भव होता। 

स्पष्ट हुआ कि अल्लाह मात्र मुसलमानों की ही सुनते है, और 

किसी कौ नहीं। इससे पता चला कि कुरान का अल्लाह पक्षपाती है, 
जो सरासर अल्लाह पर ही आरोप सिद्ध होता है। परमात्मा पर यह दोष 
लगना कभी भी सम्भव नहीं । अगला नाम अल्लाह का - 
(28)अल बसीरों कहा 2.2/£“/अर्थ- सब कुछ देखने वाला, कुरान 
में अनेक बार कहा है इन्नाहू बिमा ताय मलुना बसीर 

अर्थ-तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। सुरा सिजदा -40 
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अर्थ:- कायेनात से कोई चीज छुपी नहीं वह सब कुछ 

देखने वाला है फिर आयात हे न 
खबीरूम बसीर । झ#22८०८ ५५०: 
अर्थ- वह अपने बन्‍्दों से वा खबर है और उन पर निगाह रखता है। 
हुजरात-8 में भी कहा तथा- सुरा हदीद के आयत 4 में भी कहा, 
और सुरा, मुजादिला के आयत । में भी यही कहा। और भी कई 
सुरातों में कहा है। अगला नाम- 

(29)अल हकीपु /<.6अर्थ:- फैसला करने वाला। गिराने वाला, 
उठाने वाला, सम्मान देने वाला, बेइज्जत करने बाला, और फैसला 
करने वाला भी वही- अर्थात्‌ चित भी हमारी, और पट भी हमारी। 
अगला नाम - कक 

(30) अलयदलो //&/अर्थ:- सरपा यदल वाला - अर्थात्‌ इन्साफ 
करने वाला, कैसा इन्साफ वाला है वह तो बिचार करने वाली बात 
है। क्योंकि दो हजार वर्ष पहले एक मुसलमान की मृत्यु हुयी, और 
दो वर्ष पहले एक की, फिर दो माह पहले एक की, तथा दो दिन 
'पहिले एक की मृत्यु हुयी, और उठाया जायगा सब को एक साथ, 
हिसाब किताब के बाद जलत व जहन्नूम में जायेंगे, जो कबर में 
ज्यादा दिन पड़े थे उसे तो सजा ज्यादा मिली? यह अल्लाह का कैसा 
इन्साफ है? फिर नाम बताया , 

(3)अललतीफो. (“»८८४॥ 

अर्थात्‌ - अपना इरादा पूरा करने वाला। इरादा अल्लाह का क्या है 
अवश्य अब जान गए होगे? अल्लाह का इरादा किसी भी प्रकार 
इस्लाम का ही बोलबाला हो आदि। 

आने वाला नाम बताया 
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(32)अलखबीरू /..#!अर्थ:बाखबर हस्ती-अर्थात्‌ और कोई नहीं 
उससे ज्यादा जानने वाला, या खबर रखने वाला। एक बात मेरी 
समझ में नहीं आ रही है, कि अल्लाह को अगर सब खबर है? तो 
हर मुसलमानों के कंधे पर दो फरिश्तें क्यों बिठा दिया? 
(33)अलहलीमु रस डा 

अर्थ;- बड़ा बुरदवार, यूल वाला, अर्थात्‌ बड़ा सहनशील, अब 
अल्लाह की सहनशीलता देखिए जो इस्लाम स्वीकार न करें उसे मौत 
के घाट उतारों, उसके बहु, बेटी, व सम्पदा को लूटकर ले आवो 
आदि।क्या अल्लाह की यही सहनशीलता है ? 

(34) कम (:£०/अर्थ बड़ाबुजुर्ग,महामहिम बुजुर्ग तरजात( उसके 
उपर और कोई नहीं), 

(35) अलगफूरू(;82/र्थ-बहुत बख्शने वाला, कुरान में इस नाम 
का अनेक बार उल्लेख 727 है। 

(36) अशशकुरू. 25667 

अर्थ- बड़ा कदरदान, कर्दर को पहचानने वाला। अवश्य पाठकगण 
याद रखें कि गैर मुस्लिम कितना सदाचारी क्‍यों न हो, अल्लाह कभी 
भी कदरदान नहीं होगे उन पर । , 

(37)अलअलियों 2 ८/। 

अर्थ- बुलन्द, आयला, 80, बहुत बुलन्द वाला। 

(38) नाम अलकबीरू?2,//अर्थ-बहुत बड़ा, अथवा बुजूर्ग, अवश्य 
कई बार आया है एक ही अ्थी में, तथा परस्पर विरोधी भी हैं कई 
नाम अस्तु। 5८८ डरा 

(39) नाम है अल हफीजू रथ ,हिफाजत करने वाला, 
निगाहवान, पासबान आदि। हर 

(40) नाम अल्लाह का अलमुकीतु,.5/अर्थ कुदरत रखने वाला, 
'रोजीदेनेवाला, गवाह। निसा.85 इन्नाल्‍लाहा कानाअलाकुल्लेशइडनतहसीब 
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-वकानल्लाह अला कुल्ले शइ इन मुकीता . 
628४ अं :/2<6।6४/ 

अर्थ;- अल्लाह हर चीज का हिसांब लेने वाला है। 

(4) नाम अलहसीबु, ...2.४।अर्थ- हिसाब लेने वाला, मुहासिब 
ध्यान देने याग्य बात है कि अल्लाह गिराया, उठाया, इज्जत दिया, 
बेइज्जत किया, और हिसाब भी लेगा, क्या यह न्यायकारी,का लक्षण 
हैं? फिर कुरान कहता है इन्नालाहालायजलिमु (27४0६ |] 
अर्थ- अल्लाह जरा सा भी जुल्म नहीं करते। तो क्या यह जुल्म नहीं 
हैं? जी 

(42 )नाम अल्लाह का है अल जलीलु. (/८/# | अर्थ- बुजुर्ग 
-बड़ा, बरकत वाला जब कि यह्‌ अर्थ कई जगहों पर है। 
(43)नाम है अलकरीमु- ५ /अर्थ- अहसान करने वाला, बड़ा 
'करीम, बेहतरीन आदि | 

(44) नाम है अररकीबु-:-2/ अर्थ-बड़ा निगहवान,हर चीज पर 
निगरान। हृद,93 बरतकेबू इननीमयाकुमरकीब८//६2/ 9:27 
अर्थ- मै। भी तुम्हारे साथ चश्मदीद हूँ । पा 

(45) नाम है अलमुजीबु, 22५2 अर्थ- दुआओं का जवाब देने वाला, 
डुआयें सुनने वाला, दुआ स्वीकारने वाला । 

(46) नाम अल्लाह का है अलवासेओ (&2/$।#र्थ वसीउननजर बसी 
उज्जरफ वसयत वाला आदि , वसीय का अर्थ फराख, चौड़ा, कुशादा 
आदि । शा 

(47)नाम है अलहकीमु /.2/#र्थ- बड़ी हिकमतों वाला, फैसला 
करने वाला । श्र 

(48) नाम अल वदूदु4;मर्थ-बहुत मुहब्बत रखने वाला, बड़ा 
मुहब्बत करने वाला । बुरुज 4-इन्नाहू हुआ युबदेयूब योयीदूवहुबुल 
गफुरुल बदूद। 499/9/2% /४/:224/#2/2# 2९ 
(49) नाम है अलमजीदु /:५/अर्थ-बड़ी शान वाला, बड़ी बुजुर्गी 
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रा वाला, बुलन्द पाया, बुजुर्ग व बरतर। 

50) वाँ नाम अल बायिसो <:.»८2/ अर्थ :- भेजने 

20 सा को जिन्दा करने वाला |, 7 

5) वाँ नाम है - अश्शाहीदु (5८5 (अर्थ- निगरान, 

गवाह, हर जगह हाजिर नाजिर | / दम को 
(52) वाँ नाम है- अलहक्को क्ष्ा 

| अर्थ-हकीः 
जप बरकरार रहने वाला । अनयाम/ईलाल्लाहे हल 
० <४/4352४॥५/4४ 
गा भावना के तरफ वापस लाये जाते है। 22 
(53) वाँ नाम है - अल वकीला. 226॥: 
((/8/ अर्थ ;- 

निगहबान, हवालादार, बड़ा कारसाज। इमरान-73 अं कर 
22 कस 28 ७८/(४४/७/७८:४/५४४३/८/८०॥३ 
(54) वाँ नाम है - अल कवीओ £#'अर्थ-बढी कुबत रखने 
वाला, निहायत ताकतवर, जोर रखने वाला । सुरा अनफाल आयत 
52 में अल्लाह ने कहा , इन्नाल्‍लाहा 'कवीयुन शदीदुलइकाब 
बल शक ० 6५202%2/4 *५/१६॥४॥ 
ल्‍लाह कुवत रखता है और सख्त सजा देने वाला है । हूद, 
66/हज, 40, 74 >222४/८,०/३%. ॥/६४/ 
(55) वाँ नाम बताया अलमतीनु 6.४ अर्थ- जबरदस्त, फ््ा त 
शदीद कुब्बत वाला। आराफ ।83, जारियात 58 &४/£,228। 
की नाम है- अलबलीओ. <६/ // अर्थ-बडा मददगार, 

मायती, हामी, साथी, दो |] 
का साथी, दोस्त, आका, सरपरस्त, खबरगीरी करने 
(57) वा नाम है अलहमीदू (2,४र्थ- 
सिफात, प्रशंसा के योग्य, अच्छा गुण 
इन्राहीम 8 । «६॥ ६/६4<#: 








तारीफ के लायक, सतुदह 






चेद और कुरान को समीक्षा 


(58) वाँ नाम है अलमोहसी 77220 अर्थ- एक एक चीज को 
गिनकर रखने वाला, सब कुछ रखने वाला। जीन 28, मरियम 9394 
यासीन-2, नबा 27, 28, 29 । < 24626 ८467 2 
(59) वा नाम है अलमुबदी 2८//४/ अर्थ- पहली बार पैदा करने 
बाला, इबतिआअन वजूद बखशने वाला। युनुस-4-बुरुज-]3 

(60) चाँ नाम है अलमुयीदू 222४%/ अर्थ- दोबारा पैदा करने 
बाला, दोवारा जिन्दगी बख्शने वाला|यूनूस 4 , अनकबूत ॥9, 20 
(6)बवाँ नाम है अलमुहयी ८८४7 अर्थ- जिन्दगी बख्शने वाला, 
जिन्दगी देने बाला। सुर रूम आयत 50 में कहा गया-इन्ना जालिका 
जलामुहयिल मौता व हुआ अलाकुल्‍ले शइइनकदीर । दि ५४५६ 

५७6४ 27/52/057%““4। 

अर्थ- यकीनन वह मुर्दों की जिन्दगी बख्शने वाला है और वह हर 
चीज पर कादिर है। ह 

(62) बॉ नाम है अलमुमीतु, -द्ध#“*।अर्थ-मौत देने वाला, 
जानसलब करने वाला, मारने चाला। बकर 28, मूमेनून 80,हज66, 
रूम 40, जासिया हा ॥ 0 
(63) वा नाम है &&.[ अर्थ- हमेशा हमेशा जिन्दा रहने 
वाला, कायनात को संभालने वाला, अपने आप जिन्दा रहने वाला। 
इमरान 2, मोमिन 65। (222५9 ॥]००४४)। 
(64) वा नाम है अलकईयूमू ६४ र्थ- अपने बलबूते पर 
कायम रहने वाला, सबको कायम रखने वाला | बकर 254 

(65) वां नाम है अलवाजिदो, 52% |// अर्थ- हर चीज को पाने 
बाला, मौजूद पाने वाला। नूर 29. 

(66) वां नाम है अलमाजिदू 2₹ (-/अर्थ- बुलन्द पाया, बडी 
शान बाला, बुर्जुग व बरतर, बुजुर्गी और बढाई वाला। हृद 73 
(7) बॉँ नाम है अलवाहिदू 2/2/#7/अर्थ- अकेला, एक, 
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यकता, यगाना, तन तनहा। ब॒कर ॥63, निसा 79, मायदा ]73, 
अनायाम ॥9 यूसुफ 39 ॥£/624646/42245//247/ 
(68) वा नाम है अस्समादू.. 2,2/<८/[ अर्थ- सबसे बेनियाजक़सद 
करना, जिसे कोई खौफ नहीं, कसद किया जाया 
(69) वाँ नाम है अलकादिरो, 2/26 अर्थ- कुदरत वाला,पुरी 
कुदरत बाला। अनायाम 65, बनी इसरायल 99, यासीन 8।, 
हाक्का33 कयामह 40 
(70) चाँ नाम है अल मुकतदिरू,// अर्थ- कुदरत रखने वाला। 
कमर 42, 55 0 
(7)) वाँ नाम है अल मुकद॒दिमू_ ““;27/ अर्थ- पहले और 
आगे करने वाला, पहले ही खबरदार करने वाला। काफकुहाफ 28 
(72) वाँ नाम है अल मुअख्खेरू. 222/£//अर्थ- पीछे और 
बाद में रहने वाला, मुहल्लत देने वाला, टालने वाला। इत्राहीम 0, 
नूह4, नमल 6, फातिर 45 है 
(73) वां नाम है अलअव्वला £/ ४[अर्थ- सबसे पहले जब 
कुछ न था तो वह था, सुरा हदीदा आ. 3 में है। 

हुवल अव्वलो वल अखिरो वज्जाहिरों बल बातिनो। 

(74) वाँ नाम है- अलआखिरो _22 ४अर्थ-सबसे आखिर, सबके 

बाद। कसस 88 ४; 

(75) बाँ नाम है अज्जाहिरो 2-१ (/ |अर्थ- सबसे बढ़कर जाहिर, 

जाहिर व दुनियां में जो कुद है उसी का जहूर है। 

(१6) वा नाम अलबातिनो.. &/ (अर्थ हरमखफी से बढ़कर 

मखफी, (छुपा हुआ) पुशिदा व पनहा। 

(77) वा नाम है अलवालीहूँ:!//अर्थ-हामी व मददगार, मुतवल्ली 

(व्यवस्थापक) इन्तेजाम करने वाला। रायाद ॥] 

(78) वा नाम है अलमुतायाली ८ (&<, अर्थ- हर हाल में बलातर 
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रहने वाला, सबसे बुलन्द व वर्तर| 28: 
((9) बी नाम है अलबरते 2“ 
बाला, बड़ा ही मुहसन ( एहसान करने वाला) तूर 28 इब्राहीम 32, 
33, 34 कल 
80 वाँ नाम है अल्ताव्वाबू. ८32 अर्थ- बड़ा मयाफ करने 
बाला, तौबा कबूल करने वाला। सिजदा 22, दुखान 6,इमरान 4 
इब्राहीम 47, रुम 47 | हा 
(8।) चाँ नाम है अलमूनतकीमू 49:24 अर्थ- बदला लेने वाला 
इन्तकाम करने वाला। सिजदा 22, इमरान का दुखान ।2 इवराहीम 47 
(82) वाँ नाम है अलयफूयों 4५2 (. अर्थ- बहुत ज्यादा 
मांफ करने वाला, नरमी से कार्म लेने वाला। 
(83) चौं नाम हैं अरऊफो 579 अर्थ- महरबानी करने 
वाला, शफकत करने वाला, खैर ख्वाह करने वाला । 
सुरा बकर आयात 43 में कहा गया इन्नालाहा बिन्‍नासे लारहूफरहिम 
८/४॥ 2४/॥६॥/४(/॥4५४८६४॥४४/४८/ अर्थ- यकीन अल्लाह लोगों 
के हक में निहायत शफीक व रहीम है। सुरा बकर 207 में बताया 
गया है- बल्लाहू, रकफूम बिलइबाद- अर्थ- अल्लाह मेहरबान है हर 
बन्‍्दों पर 22224 सुरा अल 204 न है 
युहजेरू कुमुल्लाहु नफसहू वल्लाहू, 
खैर ख्व्वाह है। 302४ /9/4 7 | 
सुरा तौवा आयत ।॥7 में लिखा है सुम्मा ताबा अलई हिम रा | 
बिहिम रकफूर रहिम. १ 44,&(2४८॥४४ | 
अर्थ-अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया उनका मामला मेहसबानि का 
है। सुरा नहल आयत 7 में कहा बतहमिलों असका लकुम इला | 
बलादिलल्‍लम तकूनू बालिगी ही इलला बिशिकीकल अनफसे इन्ना । 
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र्वाकुमलरऊ फूर रहीम... ११724५% / ५३ ६०८८४) 
अर्थ- वह तुम्हारे बोझ ढोकर ऐसे ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ तुम 
सख्त जान गवाए नहीं पहुँच सकते, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब 
ही बडा शफीक और महरबान हैं। इस प्रकार की बाते अनेंक हैं। 
(84) वाँ नाम अल्लाह का मालिकुलमुल्कू अर्थ मुल्क, का मालिक 

कायनात का मालिक।. >6॥-५४४ 
(85) वाँ नाम अल्लाह का जो सबसे बड़ा है जुल जलाले वल 
इकराम (/(४/&अर्थ- कुरान में अल्लाह ने कहा व यबका वजहू 
रब्बिका जुलजलाले वल इकराम [/#5)8 22 अर्थ- सिर्फ तेरे रब 
की करीम जात है बाकि रहने वाली हैं, आगे कहा तबारा कसमु 
रब्बिका जिल जलाले बल इकराम (2//%/8॥//९%,/2॥-/3 
बडी बरकत वाला है तेरे रब उसका नाम, ,जलील व करीम है। सुरा 
रहमान आयत 27 ब 78. //7/28/70<25288%/ 
(86) वाँ नाम है अलमुकसितु /.-»«॥#र्थ- अदल व इन्साफ करने 
बाला। 
'पाठकगण अब तक अनेक जगहों में अल्लाह की न इन्साफी पढ़ चुके 
होंगे, क्योंकि अल्लाह नाम एक व्यक्ति विशेष का है- तथा अवसर 
वादी भी हैं जहाँ जैसा मौका देखता है ठीक उसी प्रकार ही अपना 
नाम रख लेता है, कुरान का अल्लाह मौका परस्त है। 
(87) वाँ नाम अल्लाह का है अलजामेयो. ८22 (//अर्थ- जमा 
करने वाला, कुरान में इमरान, आयात 96 रब्बना इननका जमेयूननासेलेयाव 
मिललाइइब्फीहे “४४ ८१८४८: ४८८६४, अर्थ- परवर दिगार यकीनन 
सब लोगों को एक दिन जमा करने वाले हैं, जिसके आने में कोई शक 
नहीं। सुरा निसा आयात 40 में कहा- इन्नलाहा जामेयुल मुनाफेकीना 
बल काफेरीन फी जहन्नमा जमीया। £40/ढ॥ 
यकीन जानों अल्लाह काफियों को जहन्नुम में एक जगह जमा करेंगे। 

















था जमा करने वाले हैं। फिर सुरा शूरा 29 में कहा बहुआ अला ! 
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जमेयेहिम इजा इशायो कदीर- 5// ४ (2४/$॥ (7 2/४:&/ 
अर्थ- वह जब चाहे उन्हें एकत्र कर सकता है। कुरान में और भी 


प्रमाण मिलता है अल्लाह सबको इकठ्ठा करेगे। विशेषकर काफिर 
व मुनाफिकों को। कक 
(88) वाँ नाम है अलगनीयो£/(<४)अर्थ- बड़ा बेनियाज व बेपरवाह। 

मैं ऊपर लिख आया हूँ एक ही बात को या एक ही नाम को 
या एक ही चीज को बार बार कहा है क्यों अल्लाहुस्समद या 
अस्समादो अल्लाह वे नियाज है। जो पहले भी बताया गया, यहा भी 
वही है पर यहाँ अल्लाह को वेपरबाह बताया गया है। 

ध्यान रहे अगर घर परिवार में पिता ने पुत्र को काम बताया 
और उसने उसे अन्‍्जाम नहीं दिया तो पिता बच्चे को धमकाते हैं और 
कहते हैं तू बड़ा वेपरबाह है। और पुत्र बेपरवाह होने हेतु पिता उसे 
तिरस्कृत करते हैं। पर यहाँ कुरान का अल्लाह ही बेपरवाह है। 
(89) वां नाम है- अलमुगनी &८»४/अर्थ- वेनियाज करने वाला, 
व गनी बना देने वाला। सुरा नूर आयत 32 में अल्लाह ने कहा 
ईय्याकनु फुकाराया युगने हेमुल्लाह मिन 'फजलेही वल्लाहो वसेयुन 
अलीम(//4५0॥//०८४ ६:५८४॥ (2 १2257 / ४४ 5 226॥ 
अर्थ- और अगर वह गरीब हो तो अपने फजल से उनको 
'गनी कर देगा अल्लाह बड़ी वसयत व अलीम है। ध्ी 

पाठकगण अवश्य अब तक जान चुके होगें कि 
बिना किसी कर्म के मनमानी जिसको चाहे गनी बना दे (धनी) और 
जिसे चाहे फकीर बना दे। अर्थात्‌ कर्म से अल्लाह का सम्बन्ध नहीं 
है मानव कोई भी अच्छा काम करे जीवन भर परोपकार करे यानी 
दुनिया वालों को पानी पिलाबे, सेवा करे विद्यालय खोले दुनिया 
बालों को ज्ञान दे, दुनिया वालों को निरोग या रोग से मुक्ति पाने के 
लिये हास्पीटल खोले या जितने भी उपकारी कार्य क्‍यों न करे, 
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अल्लाह को उससे मतलब नहीं वह जिसे चाहेगा धन दे देगा और 
जिसे नहीं चाहेगा नहीं देगा। अब दुनिया वाले विचार करें कि 
अल्लाह का न्याय कैसा? क्या यह काम परमात्मा का हो सकता है? 
सुरा तौवा आयत 28 में कहा व इन खिफ तुम यईलतन फसावफा 








युगनी कुमुल्लाह मिन 2072 208:2४2६७४ 
अर्थ- अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो बयीद नहीं (आह 


चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे। स्पष्ट यह हुआ कि अगर 
तुम अभाव ग्रस्त हो तो सन्देह नहीं अल्लाह अपनी कूपा से तुम्हें 
मालामाल या मालदार बना दे। अवश्य एक बात पाठकगण जानना 
चाहेंगें कि वह मालामाल किसको करेगा यह तो बताया नहीं, यह तो 
मानव मात्र को कर सकता है? किन्तु अल्लाह से मानव मात्र का 
कोई वास्ता नहीं मात्र मुसलमानों से है। पर ध्यान रहे अगर वह 
मालामाल करेगा तो ईश्वर का मानने वाले को नहीं। जीबों पर दया 
करने वालों को नहीं, दूसरों के लिये जीने वालों के लिये नहीं। 
अल्लाह मालामाल उसे करेगा जो कलमा पढा हो जो नमाज पढ़ता 
हो, रोजा रखता हो, जकात देता हो, कुरान को कलामुल्ला मानता हो, 
इस्लाम को अपना धर्म मानता हो, हज करता हो , मक्का मदीना 
जाकर एहराम बाधता हो, सिर मुण्डवा लेता हो, संगे असबद को 
चूमता हो सफा मरवा पहाड पर दौडकर आबे जम जम के पानी 
पौता हो, फिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करता हो आदि। उन 
सबको मालामाल करने की बात की है। गैर मुस्लिमों को नहीं 
क्योंकि वे सब के सब वेदीन हैं, काफिर हैं। 

अब तक बात अवश्य समझमें आ गई होगी कि कुरान तथा 
मुस्लिमों का अल्लाह कितना पक्षपाती है कि मालदार उनको नहीं 
बनाते जो प्राणीमात्र का कल्याण चाहते या करते, अपितु निर्दोष 
पशुओं के गले काटने वालों को अल्लाह धनवान बनाते हैं। यह तो 
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अल्लाह का भेद भाव पूर्ण तमाशा। परमात्मा हिन्दू मुस्लिम में मानव 
को नहीं बांटता अपितु अच्छे व बुरे कर्मों में मानव को बांटा है । 
(90) वां नाम अल्लाह का है-अलमानेयो£।अर्थ-रोक देने वाला, 
अवश्य यह नाम कुरान में कहीं नहीं आया इमाम बुखारी(बुखारी 
शरीफ हदीश का लिखने वाला अपनी किताब अद्‌दावात में लिखा 
है कि हजरत मुहम्मद साहब हर नमाज के आखिर में यह दुआ 
अल्लाह से मांगा करते थे। अल्ला हुम्मा मानेयो लिमा अयतइता वला 
मुय तिया लेमा मनयता वला यन फुयो जल जदूदे मिन का | |! 
&//6&242#-0/0/4/54/76:४ 4०४ 
4/८४:अर्थ- ऐं. अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं उसको, जो तू दे 
और कोई देने वाला नहीं उसको, जिसे तू रोक ले और नहीं फायदा 
पहुंचा सकता किसी बड़ाई वाले को तेरी मुकाबले में उस की बड़ाई। 
यहां पर भी स्पष्ट हो गया कि अल्लाह जिसको दे उसे कोई 
रोक नहीं सकता, और अल्लाह जिसको रोक दे उसे कोई दिला नहीं 
सकता और नहीं फायदा पहुंचा सकता,कोई बडाई वाले क्योंकि 
अल्लाह के मुकाबले बडाई वाला और कोई नहीं। यह तो ईश्वर पर 
आस्था रखने वाले सभी मानते और जानते है कि ईश्वर से बड़ा कोई 
नहीं और वह सर्वशक्तिमान है। किन्तु यह बात गले के नीचे उतारना 
कैसे सम्भव है कि अल्लाह जिसको चाहे दे और जिसको चाहे रोक 
लगा दे? क्या इसमें सत्कर्म और कुकर्म का लेन देन में भागीदारी नहीं 
है? मानवों को कर्म के हिसाब से ही फल मिलना चाहिये। किन्तु 
अल्लाह के पास कर्म की कोई गिनती नहीं है मात्र उसकी इच्छा की 
बात है। किन्तु परमात्मा कर्म के विना फल नही देता, अल्लाह बिना 
कर्म किये फल देता है। तो यहां भी अल्लाह और ईश्वर में भेद हो 
गया। है 
(9)वां नाम है अन्ना: अर्थ, जर और नुकसान का मालिक, 
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या नुकसान पहुंचाने वाला। विचारणीय बात है कि नुकसान पहुंचाने 
वाला अल्लाह ही है। और नफा पहुंचाने वाला भी वहीं है। अपने 
अनुभव के विना कोई कारोबार डाल लेते हैं जिस काम को मैं जानता 
ही नहीं और मैं चाहूं कि नफा हो तो कैसे सम्भव? मेरा तो नुकसान 
होना ही है। कारण बिना अनुभव के हमने काम किया। यही काम 
कोई अनुभवी करे तो, उसे लाभ होगा। इसे अगर हम अल्लाह के 
जिम्मे मानें, कि वही नुकसान का मालिक और-नफा का भी- तो 
हमारी बुद्धि क्या कहती है? जैसा कोई घांस के खेत में अनाज बो 
दे और चाहे भरपूर फसल मिले तो कैसे सम्भव है? किन्तु यहाँ देने 
वाला मालिक अल्लाह ही है कि उसी घांस में इतनी फसल देगा कि 
घर में जगह मिलना भारी हो जायेगा। और आप प्रयत्न करके खेत को 
तैयार करके अनाज बोते हैं और अल्लाह ने नहीं चाहा तो परिश्रम 
बेकार, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाला भी अल्लाह ठहरे। पर परमात्मा 
का सहयोग पुरुषार्थी के साथ होगा,किन्तु अल्लाह पुरुषार्थ से कोई 
मतलब नहीं रखता और मनमानी जिसको चाहता है फल देता है। 
यहां भी ईश्वर और अल्लाह में भेद हो गया। 

वैदिक मान्यता है मानव कर्म करने में स्वतनत्र और फल 
भोगने में परतन्त्र है कर्म अगर अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, 
और कर्म बुरा होगा तो नतीजा बुरा होगा। कर्त्ता मानव और फलदाता 
परमात्मा । यहाँ मनमानी है ही नहीं, और न ही डिक्टेटर शिप है। बुरे 
काम का बुरा नतीजा, और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। किन्तु 
यहाँ तो सारा नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जिस को चाहे जैसा चाहे 
दे, न दे, उसकी मर्जी क्योंकि अल्लाह मनमौजी है। जभी तो जिसको 
चाहा खूब दिया और जिसको चाहा नहीं दिया। न मालुम कोई स्वस्थ 
दिमाग वाला भी मनमानी कर सकता है क्या? किन्तु अल्लाह का 
सारा काम जो मन में ठान ले बस। इसी कारण इस्लाम को मानने 
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वाले अल्लाह को खुश करने में लगे रहते हैं। कहीं अल्लाह नाराज 
न होने पावे। कारण अल्लाह कहीं किसी मुसलमान से नाराज हो 
'गया। तो उस बिचारे को कठनाइयों का सामना करना पड़ेगा ही, साथ 
ही साथ अन्य सभी समानों से भी वज्चित होना पड़ेगा। 

जैसा हूर -गिलमा, पवित्र शराब, परिन्दों क॑ गोश्त का 
'कवाब, तरह-2 के फलों से हाथ धोना पड़ेगा। हर हालत में अल्लाह 
को राजी करना ही पड़ेगा। और अल्लाह नाराज़ हो गया तो, दोजख 
की आग में जलना पड़ेगा। गर्म-गर्म खून व पीप को पीना पड़ेगा 
आग के ऊपर से गुजरना पड़ेगा आदि। यहाँ यह लिखना जरूरी 
समझ रहा हूँ, कि कुरान या मुसलमानों का अल्लाह जैसा राजी होते 
हैं, ठीक उसी प्रकार नाराज भी होते हैं। जब मर्जी तब नाराज होते हैं, 
जब मर्जी तब राजी होते हैं। यहाँ तक कि जिसके ऊपर चाहें राजी 
होते हैं, और जिसके ऊपर चाहें नाराज हो जाते हैं। 

किन्तु परमात्मा-ईश्वर वेद का तथा आर्य जनों का सदा 
सर्वदा एक रस रहते हैं। न राजी-न नाराज, क्यों कि राजी तो वह तब 
हो, जब वह नाराज हो? प्रयत्त मानव अपने लिए करता है, परमात्मा 
के लिए नहीं। क्योंकि कर्ता जीव है, फल दाता परमात्मा है, कर्म 
किये बिना कोई फल की उम्मीद करे तो यह कदापि सम्भव नहीं है। 
यही कारण बना परमात्मा और अल्लाह में भेद या अन्तर। क्योंकि 
कुरान कहता है,यमसकल्लाहू बिजुररिन फला का शेफा लहू 


'इल्लाहुआ-अनयाम-]7 $४४५5४ #<2४2६८:०:५॥/ 
अर्थन अगर अल्लाह तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाये, तो 
कोई तुम्हें उससे बचाने वाला नहीं। ६ 
(92)वाँ नाम ठीक उल्टा है- अनाफियोट/अर्थ+फा पहुंचाने वाला 
अब नफा भी अल्लाह ही पहुँचाता है। कई बार हम खेत में फसल 
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पाने के लिए परिश्रम करते हैं, फिर भी फसल अच्छी न हों, तो भी 
अल्लाह की मर्जी- और परिश्रम किये बिना फसल अच्छी मिल 
जाय तो अल्लाह की मर्जी। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विना 
परिश्रम का फसल अच्छी मिले तो परिश्रम कौन करना चाहेगा भला? 
इससे जीवात्मा की उन्नति रुक जायेगी, यह सारा काम अल्लाह का 
है परमात्मा का नहीं। दुनियां में जितने भी बड़ी कम्पनियां है जो 
अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर नफा या लाभ तथा उन्नति के 
शिखर पर हैं वह गैर इस्लामी या बेदीन होने पर भी अल्ला उन्हें 
जफा क्यों और कैसे पहुँचा रहे हैं?, 
(93) बौनाम,अल्लाह,का,अन्नुरो-2/अर्थ रौशनी वालारौशनी बख्शने 
वाला व जमीन आसमान का रौशनी-(प्रकाश) कुरान में एक सुरा 
का नाम भी नूर है, जहाँ कहाँ- अल्लाह नुरुस्समावते वल अरजे 
अर्थ,अल्लाह आसमान व जमीन का नूर है। अथवा अल्लाह सारे 
कायनात का नूर है। कुरान में उसके नूर का बयान किया, मसालों 
नूरिहों क मिश का तिन फी हा मिसबा हुन-नूर 35 ,»६//०४:6॥ 
अर्थ - कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक में 
चिराग रखा हुआ हे। (१ ६02 ८2/५८१ 8)//75%/ 20 
(94) वाँ नाम अल्लाह का है अल हादियो८९/८८//अर्थ-सीधा गस्ता 
पर चलाने वाला-सीधा रास्ता दिखाने वाला। सुरा ऐयराफ ।86 में 
कहा गया-मई युजलि लिल्लाहू फला हा दिया लहू व या जग हुम 
'फी तुगया 0778 महुन- 
7४ " रा :2८2(2/</2/५/6004४/ 40226 
अ्- जिसे को अल्लाह सीधा रहता से ही द से और कई रता 
दिखाने वाला नहीं है। 
विचारणीय बात है कि अल्लाह ही सीधा रास्ता पर चलाने 
वाला और भटकाने वाला भी। जब अल्लाह भटकाने बाला हो- तो 
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और कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला कौन हो सकता है? 
साथ ही साथ मानों के विवेक पर ताला डाल दिया गया है,और 
विवेकशील का नाम ही मानव है वरना मानवों में और पशुओं में 
अन्तर क्या रहेगा? मानव ही विचार पूर्वक काम कर सकता है। जो 
सौभाग्य अन्य प्राणियों को नहीं है। 
दूसरी बात यह भी है कि जब भटकाने वाला अल्लाह ही 
हो, जो एक अच्छे इन्सान का भी काम नहीं? तो कुरान का या 
मुसलमानों का अल्लाह तो अमानवीय काम कर भी अपने को 
अल्लाह बताया। इससे अल्लाह ने मुसलमानों को भी सन्देह के 
कटघरे में ला खड़ा किया। क्योंकि नेक इन्सान का काम है गलत 
रास्ते पर चलने वालों को अपने बुद्धि कौशलता से अच्छे रास्ते पर 
चलने चलाने का प्रयास करना होता है। यहाँ जब अल्लाह गलत 
रास्ते पर चलबाने वाले हैं, फिर मानबों में विवेक क्यों दिया? और 
दण्ड भी क्‍यों दें? कुरान में अल्लाह ने कहा भी कि उस वक्त 
अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं जिसे अल्लाह भटका दे उसे रास्ता 
दिखाने वाला कोई नहीं होता। सुर मोमिन आयत 33 मलकुम 
मिनललाहे मिन आ सेमिव व मइयुजलिल्लह्ूू फमा लहू मिन हाद, 
हज 54 में भी 277 गई | ही हा 
॥/ ७० ४०६१०) /५७:४ 6 
यहाँ अल्लाह का इन्साफ देखें, कि भटकाने वाला वही- और सज़ा 
देने वाला भी वही। हाय रे अल्लाह। जब अल्लाह ही ऐसा हो? फिर 
उसके वन्‍्दे कैसे होगे? यह तो आज समग्र धरती पर रहने वालों को 
लादेन हो- मुल्ला उमर जिनके अल्लाह वाला लिबास (परिधान) से 
ही पता लगा कि अल्लाह ने इस्लाम वालों को क्या शिक्षा दी है। 
अगला नाम (95) वाँ है-अलबदीओ &.८/अर्थ-मोजद-ऐजाद करने 
वाला, बनाने वाला, कुरान में कहा गया। बदी उस्समावाते वल अरजे 


४०:४७: 
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लिखा वह नाम अरबी जुबान हर एक का नहीं है। अतः मैंने अर्थ 
लिखकर साधारण से साधारण लोगों को भी जानकारी देने का 
प्रयास किया। जिससे कि मानव मात्र को इस सच्चाई का पता लगे, 
और मानवता पर कूठाराघात करने वालों को जानने का प्रयास करें। 
.-विराट 2.अग्नि 3. विश्व 4. हिरण्यगर्भ 5. वायु 6.तेजस 7. ईश्वर 
8. आदित्य 9.प्राज्ञ 0 मित्र ।.वरूण ।2 अर्यमा 3. इन्दू ॥4. 
बृहस्पति ।5. विष्णु ।6. उरूक्रम 7. ब्रह्म 8 सूर्य ।9 आत्मा 20 
परमात्मा 2। परमेश्वर 22 सविता 23 देव 24 कुबेर 25 पृथिवी 26 
जल 27 आकाश 28 अन्न 29 अननाद 30 अत्ता 3] बसु 32 रूद्र 33 
नारायण 34 चन्द्र 35 मंगल 36 बुध 37 शुक्र 38 शनैश्वर 39 राहु 40 
केतु 4। यज्ञ 42 होता 43 बन्धु 44 पिता 45 पितामह 46 प्रपितामह 
47 माता 48 आचार्य 49 गुरु 50 अज 5 ब्रह्मा 52 सत्य 53 शनि 
54 अननत 55 अनादि 56 आनन्द 57 सत्‌ 58 चित 59 सच्चिदानंद 
60 नित्य 6। शुद्ध 62 बुद्ध 63 मुक्त 64 नित्यशुद्ध 65 बुद्धमुक्त 
स्वभाव 66 निराकार 67 निरंजन 68 गणपति 69 गणेश 70 विश्वेश्वर 
7। कुटस्थ 72 देवी 73 शक्ति 74 श्री 75 लक्ष्मी 76 सरस्वती 77 
सर्वशक्तिमान 78 न्यायकारी 79 दयालु 80 अद्वैत 8। निर्गुण 82 
सगुण 83 अन्तर्यामी 84 धर्मराज 85 यम 86 भगवान 87 मनु 88 
पुरूष 89 विश्वंभर 90 काल 9। शेष 92 आप्त 93 महादेव 94 शंकर 
95 प्रिय 96 स्वंयभू 97 कवि 98 शिव 99 भूमि ॥00 ओम ॥0। 
स्वराट्‌ 02 सुपर्ण 03 गुरूत्मान 04 मातरिश्वा 05 दिव्य ॥06 
कालाग्नि 07 प्राण 08 स्वम्‌ 09 अक्षर यह है सौ नाम ईश्वर के 
है, किन्तु ऋषि दयानन्द ने यह सौ नाम परमेश्वर के नाम हैं ऐसा 
लिखा है। अब प्रश्न आ सकता है कि परमात्मा के नाम सौ हैं? या 
एक सौ नौ? समाधान यह है कि वास्तव में ईश्वर के नाम तो सौं ही 
है। विचार पूर्वक पढ़ने पर यह नाम सूँ ही हैं ध्यान से देखें। जहाँ 
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स्वामी जी ने लिखा है, जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव 
हैं, बैसे उनके अनन्त नाम है। जैसा ओम्‌ परमेश्वर का मुख्य नाम 
हैं, किन्तु ओम्‌ की गणना इन सौ में नहीं हैं। 

ऋषि दयानन्द ने इसका समाधान यों किया अत सातत्य 
गमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। योउतति व्यापनोति 
स आत्मा जो सब जीवआदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा 
आकाश से भी अति सूक्ष्म, और सब जीवों को अन्तर्यामि आत्मा 
है, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। 

इस सन्दर्भ में आत्मा शब्द की सिद्धि परमात्मा शब्द के 
लिए की है। स्वतंत्र आत्मा शब्द के लिए नही, इससे आत्मा शब्द 
भी सौ नामों में नहीं हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह, (पा रक्षणे) ध 
तु से पिता शब्द सिद्ध होता है। यः पति सर्वान स पिता जो सबका 
रक्षक, जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उन्नति 
चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, 
इसलिए उसका नाम पिता है। यः पितृणा पिता स पितामह: जो 
पिताओँ का भी पिता है, इससे उस परमात्मा का नाम, पितामह: 
है। यः पितामहानां पिता य, प्रपितामह: अर्थात्‌ जो पिताओं के 
पितरों का भी पिता है इससे वह, प्रपितामह: है। यह तीनों नाम 
एक पिता शब्द में आते हैं, अतः यह तीन नाम नहीं, अपितु एक 
ही नाम है, पिता ही नाम एक ही है। इसे तीन न गिना जाया। 

सत्‌ चितू आनन्द, यह तीन नाम पृथक पृथक न गिनकर, 
एक ही नाम सच्चिदानंद स्वरूप मानना चाहिए। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, इन को चार न गिन कर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव.यह 
एक ही मानना चाहिए । इस प्रकार () आत्मा (2) ओम 
(3)पिता- पितामह, परपितामह (4) सत, चित, आनन्द, (5) 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ये 2 नाम 09 नामों में से घटाओं तो 
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सन्तानवें (97) शेष रहते हैं। इनमें (।) पिता और (2) 
सच्चिदानन्दस्वरूप तथा (3) नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- यह तीन हैं। 
जो सन्तानवें (97) में मिलाने से पूरा सौ(00) ही नाम परमेश्वर के 
है। जो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने दिया है। 

अब प्रश्न आयेगा कि जब परमात्मा के असंख्य नाम है? तो 
ऋषि दयानन्द ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में सौ ही नामों में 
परमात्मा को सीमित क्यों और कैसे किया ? दर असल लोगों ने 
ऋषि के भावों को समझ ने का प्रयास नहीं किया। ऋषि ने भी बेद 
का प्रमाण दिया - एक॑ सद्‌ विप्राबहुधा वदन्ति« अर्थात्‌ परमात्मा 
एक है ज्ञानी लोग इसे बहुत नामों से पुकारते हैं। किन्तु मूलरूप में 
सौं नाम परमात्मा के लिखता हूँ । यद्यपि इस के अतिरिक्त बेद में 
और भी अनेक नामों को दर्शाया गया, कुछ प्रमाण मैं दे रहा हूँ । 
नोट;- पाठकगण जरूर ध्यान दिये होंगे कि परमात्मा के अब तक 
जितने भी नाम मैं लिखा हूँ कहीं पर भी पक्षपात का आरोप नहीं 
लग पाया । किन्तु अल्लाह के नामों में जगह -जगह पक्षपात आया 
है जो पहले लिखा गया है विचार पूर्वक पढ़ने पर भेद का पता लगेगा 
। अब वेद में परमात्मा के नाम कैसे आये हैं वह देखें- 
() ओझम्‌ ; क्रतो समर (यजु- 40/5 अर्थ हे जीब ओम का 
स्मरण कर । (2) ओ३म्‌ खंब्रह्मम्‌ ( यजु- 7/7 अर्थ बृहद तथा 
आकाश बत व्यापक है । 
(3) ओ३म्‌ प्रतिष्ठ -( 2//3 « हे ओम वाचक प्रभु आप संसार 
के विद्वानों के हृदय में यज्ञ और वेद विद्या प्रतिष्ठित करें । 
(4) ओमित्येत देवाक्षरंमृत॑ (जै.उपनिषद - अर्थ ओ३म्‌ ही यह अमृत 
अक्षर है । 
(5) तदेतत्सत्यक्षर' - ( जै. उप, ॥/0/2 - अर्थ- वह सत्य अक्षर 
ओम है उसी में जलादि स्थित है। 
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(6) ओमित्येत दक्षरमुद्रीथमुपासीत « छान्दो- उप. | ओमरुपी अक्षर 
उद्विथ की उपासना करनी चाहिये । 
(7) ओमित्यदक्षरमिदं सर्व तस्योपख्याव्यान॑ माण्डुक्य उप. ओम ही 
यह अक्षर है और संसार उसकी व्याख्यान है। 
(8)सर्वे वेदा यत्यमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो 
ब्रह्ममचर्य चरन्ति तत्ते पदम संगगहेण ब्रह्मे म्योमितेद कठ उप। ।2॥5 
अर्थ सारे वेद जिस पद पर परमात्मा का वर्णन करते हैं सारे तप 
जिसके लिए किये जाते हे, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से विद्वान 
लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुझे संक्षेप में बताता 
हूँ, वह ओउम हैं। 
(9) ओमित्यकार ब्रह्म गीता 8॥3 अर्थ ओ३म वह एक अक्षर ब्रह्म 
है, (जो अविनाशी है)। इस के अतिरिक्त निरूक्त में, ऋचोअक्षरेकी 
व्याख्या में कहा गया है वह अक्षर कोन है जो ओ३म्‌ ही है? 
(0) कतमतेदेतदक्षरं, ओमित्येषा वागिति शाकपूर्णि: अर्थ-वह अक्षर 
कोन है? इसके उत्तर में वाणी ओम्‌ है, ऐसा शाकपूर्ण आचार्य का 
मत है,इत्यादि से भी सिद्ध होता है,कि ओम्‌ परमात्मा,का ही नाम है। 
(॥) माण्डुक्यों में कहा, वह 3 अक्षर बाला ही ओम्‌ नाम परमात्मा 
का है। सो अमातमा अध्यक्षरमों कारो अधमात्रो पादा मात्रा। मात्रश्च 
'पादा अकार, उकार, मकार इति॥ 
अर्थ- वह आत्मा अक्षर ऑंकार है, यह मात्राओं के अधिकार में हैं, 
और मात्रा पाद है, अकार उकार मकार 
(2) अकार चाप्युकारं च मकार॑ च प्रजापति:। बेद त्रायन्निरदुहद्‌ 
भुभुवि: स्वरितीति च॥ मनु 2776 
अर्थात्‌ प्रजापति ने, अकार, उकार, तथा मकार(इन ओम की तीन 
मात्राओं) तथा भूर्भुव: स्व:-(इन तीनों व्याहतियों) को वेदत्रयी से 
दुह कर निकला है। 
(3) तानि( भूर्भुव: स्व:) शुक्रण्य भ्यतपते भ्योडमभितप्ते भ्यो स्त्रयों 
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वर्णों। अजायन्त अकार, उकार, मकार, इति तानेकधा सम भरतदेतदो 
3 मित्ति॥ ब्राह्मण -5-32 
अर्थात्‌ इन तीन (भू: भुवः स्व: रूप) शुक्रों को तप्त किया उनसे 
तीन वर्ण पैदा हुए, वे हें यह अकार उकार व मकार। उनको क्रमशः 
मिलाया। उससे यह पद ओ३म्‌ है। अब तक के दिये हुए प्रमाणों से 
पाठकगण जरूर पता लगा लिए होगे कि परमात्मा के असंख्य होने 
पर भी कहीं नाम अल्लाह, खुदा या गॉड़, लौड, या फिर राम व 
कृष्ण, आदि नाम कहीं पर भी नहीं आया, और न आना सम्भव है। 
साथ साथ परमात्मा के और अल्लाह के नामों में अन्तर या भेद को 
भी देख लिया होगा? मेरा उददेश्य भी जनता जनादनों को यह सच्चाई 
बताना था, जिसे आज दुनिया जानती ही नहीं, जो इस्लाम वालों ने 
भली भांति इस सत्य को जानते हैं। जो गैर इस्लामि लोग जानना ही 
नहीं चाहते। 

ईश्वर प्राणी मात्र का है, प्राणी मात्र का कल्याण भी करता 
है परन्तु अल्लाह के नाम तथा गुण को भी देख लिया होगा, जो मात्र 
मुसलमानों का है, तथा मुसलमानों का ही भला चाहता है। 
हि के तीन अक्षरों में समाविष्ट नामों के लिए और भी प्रमाण 

॥ 


।. जागरितस्थानों वैश्वानर काठ: प्रथम मात्रा- जागरित स्थान- 
बिराट। वैश्वानर-अग्नि अकार प्रथम। 

2. स्वप्नस्थान तैजस उकारो द्वितीया मात्रा स्वप्नस्थान-हिरधयगर्भ। 
तैजस-तैजस उकार दूसरी मात्रा। 

3.सुषुप्त स्थान प्राज्ञमकारस्तृतिया मात्रा-सुषुप्त स्थान- ईश्वर। प्राज् 
मकार तीसरी मात्रा। 

नोट-यहाँ पर थोडे भेद के साथ महर्षि की ही बात उपनिषद में हैं। 
वैश्वानर तैजस और प्राज्ञ ये तीन अर्थ क्रमसे, अठम्‌ के वैसे ही 
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लिखें हैं, जैसे कि महर्षि ने लिखा है। 
परमात्मा के नामों के प्रमाण... ल्‍& 

।4 विरादू-(क) प्रजापति: परमेष्ठि विराट्‌ (अथर्व 4- - 7) बही 
विश्व का प्रभु स्वयं (प्रजापति) समस्त स्थावर जंगम प्रजा का 
पालक (परमेष्ठि) परममोक्ष धाम सत्यलोक आनन्दमय रूप में 
विराजमान(विराटू) सब से अधिक एवं विविध प्रकार से प्रकाश मान 
एवं स्थूल प्रपंच का कर्त्ता है। 

अग्नि-एकस्रिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम॑ मात रिश्वानमाहु:,ऋ-।-]64-46 
एक सत्य स्वरूप परमात्मा को मेधावी लोग बहुत प्रकार से कहते हैं। 
उसको ही अग्नि, यम और मातरिश्वा कहते हैं। 

(ख) तदेबाग्निस्तदादित्य:-यजु-32-- बह परमात्मा ही अग्नि है, 
और वही आदित्य वाला नाम है। 

(ग) अग्नैनय सुपथा राये अस्मान०यजु-5-36 हे परमात्मन हम सब 
को एऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग पर चलावें। 

(घ) अग्निपूर्वेभि ऋषिंभिरीडय: ऋ -॥-2 अग्नि परमात्मा पूर्ण 
विद्वान ऋषियों द्वारा पूजनीय है। 

(ड) अग्नि: रस्भिजन्मना जात बेदा: ऋ 3- 26-7- परमात्मा योगी 
के हृदय में प्रकट होता है, और कहता है मैं अग्नि हूँ स्वभाव से 
सर्वज्ञ हूँ। 

(च) मेधां मे वरूणो ददातु- मेधाग्नि प्रजापति:-यजु 32-5« बरणीय 
परमात्मा हमें बुद्धि दें, प्रकाश स्वरूप और प्रजा का पालन हार 
परमात्मा आप हमें ज्ञान दें। 

(छ) एतमेके वदन्त्यग्निम-यजु-2-23« उस परमात्मा को आचार्य 
लोग अग्नि नाम से पुकारते हैं। 

प्रमाण(4) विश्व(क) गर्भायों5ताँ गर्भो बनाना गर्भश्च स्थातां गर्भश्चर 
थाम्‌- जलों का आधार, बनों का सहारा, स्थावर, और जंगलों का 
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आश्रय पर्वत और गुहा के अन्दर परमात्मा हमारे रक्षक हैं उसी की 

उपासना करें। 

(ख) विश्वों ही स्थुलभुड नित्य तैजस: प्रविविकतमुक्‌,, परमात्मा 
स्थूल जगत का लय कर्त्ता तैजस तथा प्रविविश्व भुख है। 

(5) ईश्वर-(क) ईश्वर: सर्व भूतानां हृददेशेडर्जून तिष्ठति- हे अर्जुन 
ईश्वर सभी प्राणीयों के हृदय में स्थित है। गीता 8/60 

(ख) उत्तमृतत्वस्येश्वरो यदन्येनाभवत्सह-अर्थव 9-6-4 वह परमात्मा 
ही अमृतत्व का ईश्वर है। 

(ग) यो भूतः सर्वस्येश्वरों यस्मिन्सब॑ प्रतिष्ठिममू- जो कि सबका 
ईश्वर है जिस में ही सब स्थित है। अर्थव।]-4- 

(6) तेज: (क) तेजोडसि तेजोमयिदेही-यजु।9-9-हे परमात्मन तू 
तेज है अतः मुझमें तेज दे। 

(ख) तेजोडसि-यजु-/3- हे परमात्मन तू तेज है। 

(7) वायु:-(क) तट्ठायुस्तदु चन्द्रमा-यजु-32-वह परमात्मा ही 
वायु नाम बाला है, वही चन्द्रमा है। 

(ख) मेधामिन्रश्च वायुश्च-यजु-32-5«इन्द्र-ऐश्वर्यशाली तथा वायु 
जल युक्त बादलयुक्त है परमातमा हमें बुद्धि दें। 

(8) हिरण्यगर्भ:(क)हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे-ऋइ।0-2 --] 
हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे -# 0-2--। हिरण्यगर्भ- प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा सृष्टि से पूर्व था। 

(ख)हिरण्यगर्भ इत्येष -यजु-32-3-प्रकाश का आधार परमात्मा 
अपने से विमुख न होने दें। ५४ 
(9) तेजस-(क) स्वप्न स्थान तैजस उकारो द्वितीय मात्रा- माण्डु-90- 
स्वप्नस्थान-हिरण्यगर्भ तैजस उकार दूसरी मात्रा। 

(20) खं-(क)ओऑं खं ब्रह्म। परमात्मा ही आकाशवत व्यापक होने से 
ख॑ और बृहत होने से ब्रह्म है। 
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(2)) प्राज्ः (क) आनन्द भुक चेतोमुखः प्राज्स्तृतीयः पाद:। माण्डु 
-5- आनन्द मुक्त चेतो मुख प्राज्ञ 3 पाद। 
(22) आदित्य- (क)तदेवाग्निस्तदादित्य: यजु-32-% वह परमात्मा 
अग्नि है और वही आदित्य है। 

(खत) स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथ करत आंयुषि तारिषत्‌ - 
ऋ -25-2 « सुक्रतु- उत्तम कर्मकारी आदित्य परमात्मा सर्वदा 
हमारे लिए. उत्तम मार्ग दें और हमें दीर्घायु करें । 

(23) ब्रह्म: (क) आओ खं ब्रह्म-यजु, 40.- ओम आकाश वत्‌ 
व्यापक है। 

(ख) तदेब शुक्र तदूब्रह्म- यजु-3-] वही शुक्र तथा वही ब्रह्म है। 
(ग) यत्र देवा ब्रह्म विदो ब्रह्म जेष्ठो मुपासते। अथर्व। 0-7-24 - 
जिसमें कि ब्रह्म वेत्ता विद्वान सब से श्रेष्ठ ब्रह्म] की उपासना करते हैं। 
(घ) ब्रह्म सूर्य सय॑ ज्योति: ( यजु, ब्रह्म ही सूर्य के समान ज्योति है। 
(ड)) ब्रह्मणा भूमिविंहितब्रह्म चौरूत्तरा - अथर्व -0-2-25 ब्रह्म ने 
यह भूमि बनाई और विषेश रूप से धारण तथा स्थिर की - ब्रह्म ने 
आकाश बनाया और स्थिर किया। 

अपरे शाश्वत मनु- 2-23- दूसरे लोक इसी परमात्मा को शाश्वत 
ब्रह्मण कहते हैं। 

(24) मनुः (क) अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं-ऋ . 4.26.] - परमात्मा 
ही मनु और सूर्य भी हैं। 

(ख) मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ू-मनु- 2-23- आचार्य लोग परमात्मा को 
मनु कहते हैं, और प्रजापति कहते हैं। 

(25) (क) प्रजापतिः प्रजापतिश्चरति गर्भेउन्तरजायमानो बहुघा 
'विजायते- यजु- 3-9 + अपने स्वरूप से उत्पन्न न होने वाला 
अजन्मा परमेश्वर गर्भस्थ जीवात्मा और सबके हृदय में विचरता है। 
(ख) प्रजापते न त्वदेतामन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। यजु-23-65 
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हे प्रजा के स्वामी परमेश्वर इन सब जगत के पदार्थों पर तुझ से भिन्‍न 
तेरे समान कोई भी स्वामित्व नहीं करता। 

(ग) ता आप: स प्रजापति:- यजु: वह परमात्मा ही आप हैं, और 
आप ही प्रजापति हैं। 

(घ) प्रजापति: प्रजया सरएणस्त्रीणिज्योतिष सचते स षोडशी- यजु- 
5-32 « वह सब संसार का उत्तम दाता षोडषी- इच्छा,प्राण, श्रद्धा, 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दसो इन्द्रिय, मन, अन्नवीर्य, 
तपमन्त्र, लोक, और नाम, इन सोलह कलाओ का स्वामी परमेश्वर, 
तीन ज्योति « सूर्य, बिजली, व अग्नि को यथा स्थान सब पदार्थों 
में स्थिर करता है। 

(26) इन्द्र (क) इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहु;« ऋ. |-64-465 उस 
परमात्मा को ही इन्द्र, मित्र, और वरुण कहते हैं। 

(ख) इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या:- ऋ-0-88-0« इन्द्र परमात्मा 
ही दो लोक व पृथिवी पर शासन करता है। 

(ग) इन्द्रो महना रोदसी पप्रथच्छव- स,प्र, « इन्द्र परमात्मा अपने बल 
की महिमा से आकाश और धरती को बनाया है। 

(घ) इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि -ऋ. 2-2-6- हे इन्द्र परमात्मा 
हमें श्रेष्ठ धनों को प्राप्त कराइये। 

(ड) इन्द्र मेके पर॑ प्राणम्‌ (मनु) ।2-23 आचार्य लोग इसको इन्द्र 
और प्राण कहते हैं। 

(27) प्राण: (क) प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे- अथर्व- ]-4-] 
प्राण- परमात्मा को नमस्कार है जिसके बश में यह सब कुछ है। 
(ख) प्राणमाहु प्रजापतिम्‌ - अथर्व- -4- ।2 प्रजापति को ही 
विद्वान लोग प्राण कहते है। 

(ग)प्राणेह भूत॑ भव्यं च प्राणेसव॑ प्रतिष्ठितम्‌ - अधर्व--4 ॥5 « 
प्राण परमात्मा मे ही भूत भविष्यत और उस प्राण स्वरूप में ही सब 
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कुछ स्थित है। 

(28) सुपर्ण-(क) स सुपुणों गुरूत्मान ऋ.॥-64-46 > वह सुपप्न 
गुरूत्मान है। 

(29) दिव्य-(क)दिव्यस्स सुपर्ण गुरूत्मान-ऋ. वह परमात्मा दिव्य 
सुपर्ण और गुरूत्मान वाला है। 

(ख) दिव्यो ह्वामूर्ति: पुरूष: स बाहा भ्यन्तरोडज:-यजु-2--25 वह 
पुरूष परमात्मा दिव्य है अमूर्त है, और अजन्मा अन्दर बाहर है। 

(30) कालाग्नि-(क) स इन्द्र: स कालाग्नि: उप वह परमेश्वर सर्व 
ज्ञाता काल का भी काल गुणी व विद्याओं वाला है। 

(ग) कालोअ5मूं दिवमजनयत्‌- अर्थव-।9-53-5«काल रूप परमेश्वर 
ने आकाश और उसमें रहने वाले सब लोगों को किया। 

(घ) कालाटदूच: समभवन्‌ यजुः कालदजायत अर्थव9-54-3« 
परमात्मा से ऋचायें हुई, और उसी से यजु हुआ। 

(3]) स्वराद(क) स परम: स्वराटू-ठप-वह परमेश्वर ही स्वराट्‌ है। 
(32) शिव (क) नम5 शिवायच, यजु.6.4। कल्याणकारी परमात्मा 
के लिए हमारा नमस्कार है। 

(खत) शिवो नामासि स्वधिस्ते पिता यजु-3-63« हे परमात्मा आप 
कसा नाम शिव है सो आप हमारे पिता है। 

(33)रूद्र/(क) यो अग्नि रूद्रोयो5प्स्वन्तर्य औषधीवीरूर्ध अविवेश। 
अधर्व-7-87-] 

जो रूद्र रूप परमात्मा अग्नि में हैं, जो जलों औषधियों तथा तलाबों 
के अन्दर अपनी व्यापकता से प्रविष्ठ है। 

(34) (क) त्व॑ विष्णु रूरुगायो नमस्यः(ऋ.2--3) हे परमात्मन तू 
विष्णु ऊरूगाय और पूजनीय हैं। 

(ख) स ब्रह्मा स विष्णु: वह परमात्मा ब्रह्मा है- और विष्णु भी वही 
है। 
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(ग) तदिष्णु: परम॑ पद॑ सदा पश्यन्ति सुरयः ऋ. व्यापक परमात्मा के 
परम पद को योगी सदा देखते हैं। 
(घ) स ब्रह्मा स विष्णुस्स रूद्र:- परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, और वही 
रूद्र भी है। 
(35)(क) ब्रह्मायं बाच: परम व्योम- ऋ.«वह ब्रह्मा परमात्मा ही वेद 
बाणी का आकाशवत्‌ स्थान है। 


(रख) त्व॑ ब्रह्मा रयिविद ब्रह्मणस्पते ऋ. हे ब्रह्मणस्पते आप ब्रह्मा और 
सारे 


ध्नों का ज्ञाता है। 

(्‌ +२ सु स सुपुणों गुरूत्मान-वह सुपर्ण है और गुरूत्मान भी 
वही है। 

(37) यज्ञ: ब्रह्म वै यज्ञ:- ब्रह्मा निश्चय यज्ञ है।(ख) यज्ञेन यज्ञमयजन्तः 
देव; यजु 

विद्वान लोग ज्ञान यज्ञ से पूजनीय परमात्मा को पूजते हैं। 

(ग) तस्माद्जज्ञात सर्व: हुत: ऋच: सामानि जजिरे यजु- उस सर्व 
पुज्य सब कुछ सब को देने वाले यज्ञ परमात्मा में ऋक्‌, साद, आदि 
पैदा हुए। 

(38) केतू« रायो विध्नः सग्ड्मनो वसूनां यज्ञस्य कंतुर्भन्मसाधनों 
वे:- ऋ. मनोहर अच्छे प्रकार समझने योग्य विद्या बोध को जो वेद 
द्वारा बोध कराता है,और केतु- सब प्रकार से व्यवहारों को चिताने 
वाला है, विद्या, राज्य, धन का, और अन्यादि वसुबों का अच्छे प्रकार 
से प्राप्त करने वाला है। 

(39) नारायण: आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सुनवः ता 
तदस्यान॑ तेन नारायण: स्मृत:। 

(क) विष्णुर्नारायणो5र्क: सविता। विष्णु, नारायण और सविता, यह 
सब परमात्मा के ही नाम है। 
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(40) बसु- चसुर्वसुनामसि-ऋ, हे पामात्मा आप बसुओं के बसु है। 
(क) त्वं हिनः पिता बसो- हे वसो आप हम सब के पिता हैं। 
(4]) अन्न, अननाद, अत्ता- अचद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्न॑ 
तदुच्यते। सारे भूतों का अदन करने वाला है अत: परमात्मा नाम अन्न 
है। 

(क) त्व॑ अलस्तव यम: परमात्मन्‌ तुम ही अन्न हो तुम ही यम 
हो। 

(42) आकाश-आकाशस्तलिंगात्‌- ब्रह्म का ही लिंग पाये जाने से 
आकाश नाम ब्रह्म का है। 

(43) देबो देवेषु देवः पथो अनकित मध्वा घृतेन- अर्थव. देवो 
समस्त दिव्य पदार्थों में देव परमात्मा ही सबका प्रकाशक है, वह 
अमृतमय आनन्द और तेज रूपी प्रकाश से समस्त मार्गों को प्रकाशित 
करता है। 

(44) बच्सो प्रवित्रमसि छरसि पृथिव्यसि« यजुः हे परमात्मन्‌ आप 
यज्ञ के पवित्र कर्ता है, प्रकाश के हेतु और सुखों के विस्तार करने 
वाले हैं। 

(7) त्वंयमस्तव॑ पृथिवी- हे परमात्मन्‌ आप ही यम है और आप ही 
पृथिवी हैं। 

(घ) देवों देवानामसि-ऋ" हे परमात्मा आप देवों का भी देव हैं। 
(0)देव सबितः प्रसुव यज्ञं-यजु- हे सविता: देव आप आप हमारे 
यज्ञ रूप कर्म को बढ़ावें। 

(45)-सविता-परमात्मा देव की स्तुती करो-(क) सविता पश्चात्‌ 
सविता पुरस्तादू- उत्पत्ति और पालन करने वाला। 


(46) परमेश्वर- एषा: परमेश्वर एप: भूताधि पति:- वही परमेश्वर 
है और वही भूतों का अधिपति है। 


॥3] 
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(47) परमात्मा स्वाध्याय योगासम्पत्या परमात्मा प्रकाशते(योग 
भाष्य)- स्वाध्याय और योग को सम्पत्ति से परमात्मा को जाना जाता 
है। 

(क) आत्मान॑ सन्धते परमात्मानि- आत्मा को परमात्मा में लगाता 
है(ख) स तत्पदार्थ: परमात्मा पर ब्रह्मत्युच्यते- वह परमात्मा तत्‌ 
पदार्थ परम ब्रह्मा कहलाता है। 

(48) आत्मा- आत्मा जगतस्तस्थुषश्च- ऋ.दस्थावर जगत का व्यापक 
होने से परमेश्वर आत्मा है। 

(क) आत्मात: एवं इदं सर्व उस आत्मा से यह सब कुछ है। 
(49) शनैश्चर- इन्द्र विवस्वान्‌ दीपाशु शुचि: सौरि: शनैश्चर:-इन्द्र, 
विष्णु, रूद्र, आदि नामों का पर्यायवाची है। 

(50) शुक्र- तदेव शुक्र तद ब्रह्मनयजु> वह परमात्मा शुक्र भी है 
और वह ब्रह्म भी है। 

(क) स॒पर्य गाच्छुक्रम- यजु- वह चारों ओर व्यापक है क्योंकि वह 
शुक्र है। 

(5।) बुद्ध" नित्य शुद्ध, बुद्ध: सत्य: मुक्तो निरंजन, विभुरदयानन्द: 
परः प्रत्येगरस: वह परमात्मा, नित्य शुद्ध, सत्य, मुक्ल, निरंजन, 
विभु अद्गयानन्द, और प्रत्येक, सदा सर्वदा एक रस वाला ही है। 
(52) मंगल- मंगलायुधम्‌- वह ईश मंगल है, तथा मंगलमय है, 
मंगल शस्त्र है, और अमंगल नाशक है। 

(53) चब्र-चन्द्रमा- चन्द्रब्॒तपते व्रत॑ चरिस्थामि- हे व्रत के पति 
चन्द्र ब्रत का आचरण करूँगा। 

(क) तह्गायुस्तदु चन्द्रमा- यजु- वह परमात्मा ही वायु और वही 
चन्द्रमा भी वही है। 

(54) सूर्य-सो अग्नि: स सूर्य:- अर्थव वह परमात्मा ही अग्नि है, 
और वही सूर्य भी है। सुरा- हृद. आ.66 इन्‍्ना रब्बका हुवल कबीउल 
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अजीज। अर्थ- बेशक तेरा रव ही दरअसल ताकतवर और बाला दुस्त 
है| 

(55) उरूक्रम- शन्‍्नो विष्णु रूरूकरम:« यजुर विष्णु उरूक्रम हमारे 
कल्याणी कारी हो। 

(56) वृहस्पतिम्‌ बृहस्पति प्रथम वाचो अग्र॑ यत््ैरत नाम घेय॑ दधानाः 
>ऋ. हे वृहस्पते परमात्मा प्राणियों के उच्चारण के पूर्व ही पदार्थों 
नाम आदि बेद को विद्वानगण जो जो वचन प्रेरित करते हैं वह 
प्राणियों में अग्र सर्वपथम और श्रेष्ठ है। 

(57) अर्यमा- शन्नोभवत्वर्यमा-यजु-न्यायकारी परमात्मा हमारे लिये 
कल्याणकारी हो। 

(क) त्वमर्यमा सत्पतिः-ऋ/ हे परमात्मा आप अर्यमा सत्पति हैं। 
(58) मातरिश्वा-मातरिश्वानमाहु-ऋ- उस परमात्मा को मातरिश्वा 
कहते हैं। 


(59) भूमि- भूरसि- भूमिरसि-यजु हे परमात्मा आप भू हैं,और भूमि 
भी। 


(60) मित्र-इन्द्र मित्रं वरूणमग्निमाहु;:ऋ. उस परमेश्वर को इन्द्र 
मित्र और वरूण कहते हैं। 

(क) शंनो मित्र श॑ वरूण:-यजु, स्नेह करने वाला परमात्मा हमारे 
लिये कल्याण करने वाला हो। 

(6) वरूण: मेधां में वरूणों दधातु-यजु हे परमात्मा आप वरूण हैं 
आप हमें बुद्धि धारण करने की क्षमता दें। 

(क) त्वमग्रे राजा वरूणो धृत ब्रत: ऋ. हे प्रकाशमय परमेश्वर आप 
अच्छे गुणों के खान हैं, आप वरूण हैं। 

(62) होता- होतार॑ र््लधातमम ऋ. ऋत्विज होता और रतल धारण 
करने वाला। 

(63) बन्धु-सनो वन्धुर्जनिता- यजु. वह परमात्मा हमारा बन्चु और 
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मित्रता करने वाला है। 

(क) स नः पिता जनिता स उत बन्धु:- अथर्व. वह हमारा उत्पादक 
पिता और वही हमारा बन्धु हैं। 

(ख) सखा नो असि परम॑ च बन्धु: अथर्व, आप हमारे सखा और 
परम बचन्धु हैं। 

(64)पित्ता: «त्वं हिन: पिता बसो त्वं माता - साम - हे वसो आप 
हमारे पिता हैं और माता भी आप ही हैं। 

(क) अदितिध्योंरदितिसन्तरिक्ष॑ स माता स पिता-ऋ, अखण्ड परमात्मा 
चौ तथा अन्तरिक्ष नाम वाला वह सबका माता और पिता है। 
(ख) पिता नोअसि-यजु, आप हमारे पिता हैं। 

नोट-:इस्लाम की मान्यता परमात्मा को पिता मानने का नहीं अल्लाह 
न किसी का पिता और न अल्लाह का कोई पिता, और न अल्लाह 
किसी का पुत्र,न अल्लाह का कोई पुत्र। ईसाई लोग परमात्मा का एक 
ही पुत्र हजरत ईसा को मानते हैं अन्यों को नहीं। किन्तु वेद में 
परमात्मा सब का माता व पिता है। 

(65) पितामह:- पितामहस्य जगतो माता धाता पिता मह; गीता- 
वह सब लोक का पिता और सबका माता व पितामह है। 

(66) प्रपितामह-प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च- आप ही प्रजापति और 
प्रपितामह हैं। 

(67) माता-स पिता- सब का माता और सब का पिता है। 
(68) आचार्य-अग्निराचार्यस्तव-पारस्कर- अग्निरूपी परमात्मा आचार्य 
है सबका। 

(69) स पूर्वेषामपि गुरू: कालेनानवच्छेदात-योगदर्शन) अन्धकार से 
प्रकाश की ओर ले जाने वाले। 

(70) अज:- शन्‍नो अज एक पाद देवो अस्तु-ऋ. अजन्मा परमात्मा 
हमारे लिये कल्याणकारी होवें। 


व34 


वेद और कुगन की समीक्षा 


(7]) अनन्त- निर्विकल्पमनन्तम- वह परमात्मा निर्विकल्प है अनन्त 
है। जिसका कभी अन्त न हो, अन्त न होने वाला। 

(72) अनादि) अनादित्वं- वह परमात्मा अनादित्व को वर्तता है, 
जिसका आदि कभी न हुआ है, जो सदा से है। और सदा ही रहेगा। 
(73)आनन्द-आनन्द से जो अलग न हो,सदा सर्वदा एक रस में रहने 
बाला। 

नोट:-परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो यह शब्द इस लिए भी गलत है कि 
इच्छा करने पर एक रस नहीं हो पायेगा । 

(74) शुद्ध-शुद्धमपापविद्धम- परमात्मा शुद्ध है पाप से रहित है। 
(75) मुक्त-नित्य॑शुद्धमुक्त॑ं- वह नित्य है, शुद्ध है, मुक्त हैं। 
(76) निराकार- जो आकार रहित हो,ला मुजस्सिम हो, शरीरधारी न 
हो,जो छायाकार न हो। 

(77)निरन्‍जन- निसयव परमात्मा ही निरन्‍्जन है। 

(78) गणपति-ब्रह्माण्ड के प्रतिनिधित्वं करने वाले। 

(79) गणेश-प्रणीमात्र का रक्षक;गणों के ईश। 

(80)विश्वेश्वर- विश्व के रचयिता, विश्व के मालिक। 

(8।) कूटस्थ- अविचल परमात्मा। 

(82)देवी-दिव्यशक्ति युक्त। 

(83) श्री- या: यश्चोकार- जो श्री है वही ओ3म है। 

(84) लक्ष्मी- परमात्मा का नाम। लक्ष्मी जिसमें गुण ही गुण हों। 
(85) सरस्वती-ईश्वर ही विद्यायुक्त है। 

(86) सर्वशक्तिमान- बिना किसी का सहयोग लिये कार्य को 
अन्जाम देने वाला | 

(87) निर्गुण-गुण रहित- जो गुण उसमें नहीं हैं- अल्पज्ञता का गुण 
उसमें नहीं है।मानव कृत गुण नहीं है। 

(88) सगुण-गुण सहित- जो गुण उसमें हैं और किसी में न होना, 


435 


वेद और कुरान की समीक्षा 


जैसे सृष्टि की रचना करना। स्थिति में लाना -प्रलय करना। 

रे | 72! के हृदयों की इच्छाओं को जानने वाला। 
धर्मराज-अध्यक्ष॑ धर्मणामिमम-ऋ. धर्म के अध्यः 

कौ हम सब स्तुति करते हैं। 4 

(9]) यम-अर्नियमं मातरिश्वानमाहु;-ऋ, उस परमात्मा 

और मातरिश्वा कहते हैं। 28 


(92) भगवान-भग एवं भगवानस्तु-यजु, ऐश्वर्ययुक्त 

22203 नस्तु-यजु, ऐश्वर्ययुक्त परमात्मा ही 
(93) पुरूष-पुरूष एवेदं सर्वम-यजु, बेदाह मेत॑ पुरूष महत्तं- 

उस महा पुरूष परमात्मा को जानता हूं। के ३7 

(94) विश्वम्भर-विश्वेम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा-अधर्व, 

विश्वेम्भर अपनी धारणशक्ति से हम सब की रक्षा करें।... हे 

रे ) आप्त-दोष रहित परमात्मा ही है विद्वानजन जिसे आप्त कहते 
॥ 


(96) शंकर-नमः शंकराय च-यजु, उस कल्याणकारी 

हा जु. शणकारी परमात्मा को 
(97) महादेव-स रूद्र सः महादेव: अब् रूद्र और 
रा 'थर्व, वही रूद्र और वहीं 
(98) प्रिय:-मित्रो असि प्रियः- आप हमारे मित्र प्रिय और सखा हैं। 


(99) स्वयंभू-स्वयं भूरसि-यजु, हे परमात्मा पंभू हैं-: 
93 जु. त्मा आप स्वयंभू हैं-सदा 


(00) कवि:-कविर्मनीषी/यजु. वह परमात्मा कवि और मनीषी है। 


(0) अक्षर:-ऋचो अक्षरे परमे व्योमन देव-: 
सर्वोत्कृष्टपरमात्मा में ऋचायें स्थित हैं। 090) 


मूलरूप से परमात्मा के यह 0। नामों के साथ अल्लाह को 
मिलाकर देखें क्या अल्लाह और ईश्वर दोनों एक हैं या नहीं? जो 
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आज समग्र मानव समाज में यह प्रान्तियां हैं,जिस भ्रन्ति से मानव 
मात्र को निजात दिलाने के लिये मेरा यह थोड़ा सा प्रयास है। 
मानव बुद्धिमान होकर भी सच्चाई को स्वीकारना नहीं 
चाहता यह मानवता पर कुठाराघात ही है। कुछ लोग प्रमाण देते है 
एप्पल का अर्थ सेब है। तो अंग्रेजी का एप्पल-हिन्दी का सेब है।तो 
हिन्दी का परमात्मा अरबी का अल्लाह है। 
इसी गलत फहमी से मानवमात्र को निकालना मेरा उद्देश्य 
था। जिसे मैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिखाया। 
जो लोग दोनों को एक मानते हैं या प्रयास करते हैं। बह सत्य पर पर्दा 
डाल रहे हैं। जैसा मोहनदास कर्मचन्द गांधी ने हिन्दुओं से नारा 
जलगवाया - ईश्वर अल्लाह तेरा नाम यह नारा आज तक किसी 
मुसलमानों ने नहीं लगाया। जो हिन्दू लोग आज भी मन्दिरों में इस 
गीत को बजाते है। सही में ईश्वर और अल्ला दोनों नाम या दोनों में 
गुण बराबर है या नहीं इसका प्रमाण वेद और कुरान से ही देने का 
पास किया । कि दुनियां वाले इस सच्चाई को जाने। इनमें "आर्य 
समाज के विद्वानों को देखा इस गीत को गाते हुए । जिन्होंने दयानन्द 
के मन्तव्यों को समझ नहीं पाया और अपने को दयानन्दी ही बता रहे 
हैं। 


कुरान कौ मन गड़त बातों को देखें- सुरा सिजदा-आ.4से आगे तक 
देबपैजूबे 20 3 2023000227%। 

६/%26/। (७६/./ ०2४ ५४४॥४/०४० ५७ 
आ/4-वह अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और जमीन को, और 
उन सारी चीजों को, जो उनके बीच है छ; दिनों में पैदा किया, और 
उसके बाद सिंहासन पर विराज हुआ, उसके सिवा न कोई तुम्हारा 
समर्थक और न कोई सहायक है। और न कोई उसके आगे सिफारिश, 
हु“ ५४१:/०३०७४४७८7४4%४6/४०४०/ 
व37 
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करने वाला, फिर क्‍या तुम होश में न आवोगे? 
(2८2४6 2:2626#% 6५; ४ 
०6३०४०५७४५८५ ८०६१/८४६५४४//४८/ «2! 
आ.5-वह आसमान से जमीन तक दुनिया, के मामलों का सुचालन 
करता है, और इस सुचालन का ब्योरा उसके पास जाता है। एक ऐसे 
दिन में, जिस की माप तुम्हारे गणनासे एक हजार वर्ष है। 


2० |] 2), 2. "2९ *# 7774 $ 
०१८ 28४/६ 4७४2//54 (22-४2 


आ.6-वही है हर छुपे और खुले का जानने वाला, प्रभुत्त शाली और 
दयावान 
दर 





॥0:2४)६४४४६//८४७ (५४ 4४८.४४४॥ 


आ.7«जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इन्सान को 
सृजन का आरम्भ गारे से किया, 





०५6/&७१९४८०८०४८०/४० 
आ,8«फिर उसकी नस्ल एक सत से चलाई, जो तुच्छ पानी कौ तरह 


का है 
-&४/ +//60४४ १2५/472९४/&/2 4०४६ 


आ.9-फिर उसको नख शिख से ठीक किया और उसके भीतर 
अपनी रूह फूँक दी और तुमको कान दिया, आँखे दी और तुम को 
दिल दिया। तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। 

०6३2८ ६६४८ #०४/५/८४४४ 
आ.।05और यह लोग कहते हैं, जब हम मिट्टी में रल मिल चुके 
होंगे, तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात 





438 


वेद और कुरान की समीक्षा 
यह है कि, 22 रब के, मिलान का इन्कार करते हैं, 


८2! (79०: 4 <८/८४८ 
आ.।।» इनसे कहो मौत का वह फरिश्ता जो तुम पर नियुक्त किया 
गया है तुम को पुरा का पुरा अपने कब्जे में लेगा, और तुम अपने रब 
की और पल॒टाये लाए जावगे। 2 कर 
६८-4४ ८4864 /28;//29%%;2 (32:#3/८67%4 
काश तुम देखों वह समय, जब यह अपराधी सिर झुकाये 
अपने रब के सामने खड़े होंगे। इन सुरा सिजदा के आयात 4 से ।2 
तक के अर्थ को पाठकगण ध्यान से पढ़ें- और मानवता के आधार 
पर विचार करें? कि क्‍या कुरान को ईशग्रन्थ और इस अल्लाह रे 
ईश्वर मानना सम्भव है?. ०6%४#2६(/८८/:४ ६##८ 
ऊपर बताया कि वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और 
जमीन को छःदिनों में पैदा किया। जब आसमान जमीन पैदा नहीं 
किया तो अल्लाह कहाँ और किस पर था? फिर छ; दिन क्यों लगे 
जब अल्लाह के मान कुन कहने पर (होजा) हो जाता है? तो छः 
दिन लग गए मात्र कुन को कहने में? दूसरी बात है, कि अल्लाह ने 
छ: दिन में बना दिया तो सबसे पहले कौनसी चीज को बनाई? 
क्योंकि यहाँ बताया समावत बल अरजे यानी जमीन और आसमान 
को बना कर कहाँ रखा गया? क्योंकि जगह पहले होनी चाहिए? 
किसी भी वस्तू को बनाया जाएगा तो उसे बनाने के लिए उपकरण 
भी चाहिए? फिर उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ, यहाँ भी 
बैठने के लिए अल्लाह शरीरधारी ही है? 
फिर बताया गया यहाँ अल्लाह के पास कोई सिफारिश नहीं चलेगी, 
कुरान ही गवाह है कि हजरत मुहम्मद की रिफारीश से अल्लाह 
सभी मुसलमानों को माफ कर देंगें। 
आगे बताया कि वह आसमान से जमीन तक दुनिया का संचालन 
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करता है। फिर यह संचालन का ब्योरा उसके पास जाता है, एक ऐसे 
दिन में जिस की माप दण्ड तुम्हारी गिनती में एक हजार साल है। 
विचारणीय बात है कि पहले तो आकाश को बहुवचन में बोलो 
आसमानों- दूसरी बात कुरान का अल्लाह कहता है, कि आसमानों 
और जमीन के बीच का संचालन कर्ता मैं हूँ | फिर इन्सान के क्मों 
का ब्यौरा एक हजार साल में कौन पहुँचाता है? जवाब होगा- 
'फरिश्ता अगर फरिश्तों के व्योरा पहुँचाने पर अल्लाह को पता लगता 
है? तो यहाँ दो बाते हैं ।. कि अल्लाह सर्वव्यापक नहीं 2. यह कि 
अल्लाह सर्वज्ञ नहीं? यह सब दोष पूर्ण बाते हैं ईश्वर के लिए जो 
परमात्मा पर लगना सम्भव नहीं है तो यहाँ भी ईश्वर और अल्लाह 
में भेद हो गया? 
अगली बात है कि अल्लाह फरिश्तों का मुहताज भी हो गया - 
परमात्मा नहीं। अब एक हजार वर्ष में फरिश्ता अल्लाह तक मानव 
के कर्मों का व्योर ले जाता है? तो इस जाते में जो हजार साल लगे, 
तो हजार सालों का तो अल्लाह और इन्सान का कारबार बिना हिसाब 
का ही रहेगा? फिर अल्लाह न्यायकारी भी कैसे होंगे? आगे देखें, कि 
उसने जो भी बनाई, खूब बनाई, और उसने गारे से इन्सान को सृजन 
किया। 
यहाँ कुरान के अल्लाह ने गार से इन्सान बनाया- न मालूम 
अल्लाह का गाय कैसे और कहाँ मिला? जब कि गारा मिट्टी और 
पानी के बिना बनना सम्भव नहीं? अगर मान लिया जाय गारे से 
बनाया पर कुरान के कई जगहों में बताया गया कि खन खनाती 
मिट्टी से इन्सान को बनाया गया, अगर कुरान के अल्लाह को ही 
पता नहीं कि मिट्टी किसे और गारा किसे कहा जाता है?जबकि 
मिट्टी को पानी में भिगोंने पर ही गारा बनती है? 
फिर गारा बनाया किसने? अल्लाह बिना पैर सिर की बातों 


440 


चेद और कुग्न को समीक्षा 


नहीं? अगर मान लिया जाय गारे से 
के बिना बनना सम्भव नहीं? अगर मान के 
हर कुग़न के कई जगहों में बताया गया कि खन 
मिट्टी से इन्सान को बनाया गया, अगर कुरान के 3 3 
पता नहीं कि मिट्टी किसे और गारा किसे का जाता है? 
में भिगोने गारा बनती है? 
को पानी में भिगोंने पर ही गारा बन किक 
हा फिर गारा बनाया किसने? अल्लाह बिना चैर सिर की बातों 
को मनमानी ढंग से बताया। वैदिक मान्यता है कि, मानव शरीर ० 
है पांच तत्त्व से-आकाश-वायू-मिद्टी-जल-अग्नि किन्तु हा 
को पता ही नहीं कहीं तो सूखी खन खनाती के दल 3०५ 
मे हूँ कि तीन र॒ 
गारे से बता दिया। मैं पहले भी लिखा हूँ. हे 
रा सम्भव नहीं।* ईश्वर-प्रकृति-जीव, , पर 78 
'पाए-अगर गे से इन्सान को बनाया होगा- मिट्टी पान सा 
गारे को बनानेवाला, यहाँ सामान फरिश्तों पक द्वार लत 
फिर अल्लाह मोहताज हो गया उन फरिश्तों का, कम काः 2 
गया? किन्तु जब कुन कहने से हो जाता है? तो किसी गारे कौ, 
मिट्टी की, फरिश्तों की जरूरत क्यों पड़ी? है 
8 वां आया मे तो अल्लाह की अत हो खुल गई. किए 
उसकी नस्ल एक सत से चलाई जो तुच्छ पानी की हा पा 
हाँ तुच्छ पानी वीर्य को कहा गया, अगर तुच्छ पान 
जोक परत आया कहाँ से? पानी है किसका? यह साय प्रश्न हे 
है और अल्लाह को सृष्टि का नियम का ही पता नहीं कि सृष् 
जनती कैसे हैं? 
ह रे सद्धन्त में सृष्टि के दो क्रम है-एक है 2 पं 
दुसरा है अमैथुनि अर्थात्‌ एक नर व मादा द्वारा तथा पे ००) 
मादा से जिसे इण्डज-पिण्डज आदि नामों से हक 
सि है जैसा गन्दगी में अपने आप कीडा पैदा होना अथवा कई दिन 
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उसको यथावतू ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 

अनादि नित्य स्वरूप सत्य रजस और तमो गुणों की एकाबस्या 
रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सुक्ष्म पृथक2 तत्त्ववायव विद्यमान है 
उन्ही का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है, संयोग विशेषों 
अवस्थान तर दुसरी 2 अवस्था का सुक्ष्म से स्थूल बनते बनाते, 
विचित्र रूप बनी है, इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। 

भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, 
जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका कोई 
विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता 
और वियोग के पश्चात्‌ वैसा नही रहता वह कार्य कहाता है। जो उस 
कारण का कारण, कार्य का कार्य कर्त्ता का कर्त्ता साधन का साधन, 
और साध्य का साध्य कहाता है।वह देखता हुआ अंधा सुनता हुआ 
बहिरा और जानता हुआ मुर्ख है। क्या आँख की आँख दीपक का 
दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिस से उत्पन्न 
होता है वह कारण, और जो उत्पन्न हुआ वह कार्य, और जो कारण 
को कार्य रूप बनाता है, वह कर्त्ता कहलाता है। 

ना सतो विद्यते भावो, न भावों विद्यते सत:। 
उभयोरती दृष्टोन्त सत्तनयोस्त तत्त्वदर्शिभि:॥( भगवदगीता) 

कभी असत्‌ का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्त्तमान 
नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्त्व दर्शी लोगों ने जाना है, अन्य 
पक्षपाती अग्रही मलिनात्मा अविद्वान लोग इस बात को आसानी से 
कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान, सत्संगी हो कर पूरा 
विचार नहीं करता, वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है। धन्य वह 
पुरूष है जो कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं, और जानने 
के लिए परिश्रम करते हैं। जानकर औरों को निष्कपटता से जानकारी 
देते हैं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि को मानता है वह कुछ 
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भी नही जानता सत्यार्थप्रकाश(8) 

ऋषि दयानन्द ने साफ दर्शाया कि सृष्टि नियम को जाने 
बिना मनमानी होजा कहने पर हो जाता है आदि बाते हैं वह बिना 
कारण का कार्य के समान है, और यही मूढ़ता है। फिर कुरान के 
उसी सुरा सिजदा के आयात । में कहा फिर उसको नख शिख से 
ठीक किया और उसके भीतर अपनी रूह फूँक दी। यहाँ और भी 
मिथ्याचार की या अज्ञानता की बात सामने आ ही गई कि अल्लाह 
ने अपनी रूह फूँक दी, सवाल वही है सृष्टि नियम का तो अल्लाह 
को पता ही नहीं। अगर अल्लाह ने अपनी रूह फूँकी? तो अल्लाह 
रूह से खाली हो गए? अगर दुसरी रूह थी तो वह आयी कहाँ से? 
किसकी थी? रूह बनी किस चीज से? आदि एक के बाद एक 
अनेक प्रश्न खड़े होंगें। कुरान में ऐसी बिना सिर पैर की बातें भरी 
'पडी है। ऋषि दयानन्द ने तो एक शब्द में कहा मानव कृत होने हेतु 
इसे ईश्वरीय जानना मानना मानवता के परे है। 

कुरान में जनत को एक नजर में देखें कुरान में अल्लाह ने 
मुसलमानों को जन्तत में क्‍या क्या दिलाने की बात की है पाठकठगण 
ध्यान से पढ़ें। सुराण्यासीन आयात«।3 इनना नहनू नूहइल मौता व 
नकतुबू मा कद्दूमू व आसाराहम व कुल्ला शईइन अह सइनाहू फी 
इसामिम मुबिता. (6/6//%200456<;# 62262 
अर्थ-मैं मुर्दा को जिलाता हूँ. और लिख कर रख्ताहूँ उनके किए कर्मों 

किताब में, 
यासीन-32वनना कुल्लुल्लम्मा जमीयूल लद॒ईना मुहज़ुरून; , 
776“ 642:284/&#74#% 
अर्थ- और उन सब को मेरे पास एकत्रित किया जायगा। 
यासीन- आयात-36- सुबहानल्लजी, खलाकल अजवाजा कूलुलाहा। 
>7#42/67%07-:०८-६/6 ५7४ ५६/४6/262४ 
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मिम्मा तुम बितुल अरजो व मिन अनफुसेहिम- व्रमिम्मा ला यायु 
लमून #/१४८६- 6४६८ ४८४/५०४ 
अर्थ-पाक है वह जिन्होंने मानव और हर प्राणी को जोड़ा-जोड़ा 
बनाया। फिर आदम और आदमपली हवा से दुनिया बनाना सिद्ध 
कैसे होगा? 


यासीन-38 वश शम्सू तजरी लिमुस तकर रिल लहा जा लिका तक 





निदृष्ट रास्ते में चलता है, सब की तकदीर 
सुनिश्चित है, वह जानने वाला है। 

यासीन-39« वल कमारा कद दरना हू मना जिला हत्ता यदा कल 
बुसबूनिल कदम 42/6/6///७ 274 /४22/% ५: 
अर्थ-और चांद के लिए निश्चित कक्ष है जो अन्त में खजूर के पत्ते 
के समान हो जायगा। देखें अल्लाह विज्ञान की जानकारी रखते हैं या 
नही? चाँद को खजूर के पत्ते के समान बताया। 

यासीन-5 वनू फिखा फिस्सूरे 'फ़ इजाहुम मिनल, अजदासे ईला 
उब्बिहिम यन सिलून|/22//<:2४४6: '५(४,42०८:६८४/ 
अर्थ- और सिंगा फूँका जायगा उसी समय सब कबर से उठकर 
अल्लाह के पास पहुँचेंगे।...  -- -७। ८“6/#:4% ४ 
नोट« कबर में शारीर सड़े गलेगा नहीं? न मालुम कब किसको 
दफनाया गया होगा? और सब कबर से उठकर, अल्लाह के पास 
पहुँचेगे तो अल्लाह जरूर एक स्थान पर है जहाँ सब पहुँचेंगे? दुसरी 
बात सिंगा क्या है? सिंगा एक सीटी सायरन बजाने वाले फरिश्ते 
जिन का नाम इस्राफिल बताया गया है। यहाँ अल्लाह मोहताज होगा 
उस फरिश्ते का? फिर अल्लाह सर्वशक्तिमान भी नहीं? कारण 
किसी से काम लेना सर्वशक्तिमान का लक्षण नही, जो पहले 
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विस्तार से लिखा जा चुका है। 

यासीन-53» इन कानत इल्ला सइहतांव बाहिदतन फड्जा हुम जा 
अआन222648//20/779774://46 
अर्थ- वह होगी एक ही आवाज ठसी समय सब हमारे सामने हाजिर 
किया जायगा। 

यासीन-54 फल यावमा ला तुजू लमू नफसून शइयांववला तुज 
जूबजा, इल्‍ला मा कुन तुम तयमलून। ... . ० हि 
«८4६ 42///074/60/642%9॥/6:222:6 :५2४ 
अर्थ और कहा जायगा आज किसी पर कोई जुल्म नहीं किया 
जायगा, और तुम लोगों ने जो किया है प्रतिफल दिया जायगा। 
यासीन-55«इन्‍्ना 2 8052022 यावमा फी शूगुलिन फाकेहून। 


८६८८2०३४॥ '4८4/.::26॥ 











अर्थ- उस दिन सभी जननती आनन्द में मग्न होंगे। 
आयात-56- ल हुमु ब अजु वा जुहूम फी जिला लिन अलल 
आराएके मुत्ता करनी “6276 ..6/22,/6॥/ 2222 
अर्थ- वह और उनके संगनी गण ठंडी छांव में सुसज्जित आसन में 
टेक लगाकर बैठेंगे। 
आयात«57- ल हुम फीहा फाके _हतुबला हुम मा यददा यून 
&८८6--6%4/८(५/५ 826६2१(४/ 
अर्थ- और उनके लिए रहेंगे,सभी फल मूल कंद सब कुछ सुसज्जित 
रहेंगे। आयात-58सलामुन कावलम मिर रब्बिर रहीम! 
2/ -८“-(६27५5767 6/#/ 
अर्थ- और अल्लाह की ओर से कहा जाथगा उनको सलाम- 
नोट*कुरान का अल्लाह उन जन्नत वासियों को सलाम करेंगे-यहाँ 
भी अल्लाह शरीरधारी है जब अल्लाह सलाम करेंगे- तो वह जन्नती 
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अल्लाह से ज्यादा सम्मानित मालूम पड़ते है। 
जब अल्लाह जनति को सलाम करेंगे, तो अल्लाह बड़ा है या 
जन्नती? और यह सब काम परमात्मा का होना सम्भव नहीं? 
अल्लाह और परमात्मा यहाँ भी अलग है। 
आयात-65 अल यावमा नखतिमु अला अफवा हि हिम ब तु 
कल्लिनुमा मुना अइदी हिम वतू कल्लिमना अइदी हिम व तशहदू 
अर जुल 22 20%) 27200) 
(40///4/.2/८:४८९ 25५2 री 
अर्थ* आज मैं उन &&+ पर 22 5 ये 
आज गवाही लूंगा। १6 "४ 6%४/4:2/८५ 
नोट:- कयामत के दिन अल्लाह लोगों के हाथ, और पेर से गवाही 
लेंगे और सबके मुह पर मोहर लगा देंगे, विचारणीय बात है कि 
अल्लाह ने यहाँ नही कहा कि यह काम जनततियों के साथ होना है? 
या मानव समाज के साथ होना है? कारण जनत में गैर मुस्लिमों को 
जाने का तो सवाल ही नही, तो किन लोगों के मुह पर अल्लाह मुहर 
लगाएंगे? और उन लोगों के हाथ तथा पैर से ही अल्लाह को गवाही 
लेनी पडी तो फिर अल्लाह का उस नामाये आयमाल का क्या होगा? 
क्योंकि यह वह कापी है, जिस में नेकी, और बदी यानी पाप तथा 
पुण्य को अल्लाह ने फरिश्तों से लिखवाई? अगर लोगों के हाथ और 
पैरों से अल्लाह को गवाही लेनी थी? फिर तो किराबिन और 
कातेबीन नामी फरिश्तों द्वारा नामाये आयमाल में लिखने पर भरोसा 
नही रही? 
भवश्य अल्लाह ने उन फरिश्तों पर भरोसा नहीं किया था, 
कारण दो फरिश्ते और भी इस नेकी और बदी को बताने के लिए. 
नियुक्त है, जिनका नाम मुनकिर, व नकीर है। जब अल्लाह सब 
लोगों के हाथ पैर से गवाही ले सकते हैं तो चारों 'फरिश्तों का वक्‍त 
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बेकार क्यों किया? यहाँ और सवाल खड़ा है, कि अल्लाह अगर 
फरिश्तों से लिखवाते हैं तो अल्लाह में दो बातों की कमी होगी, 

'पहली यह कि किसी के सहयोग होने से सर्वशक्तिमान होने का गुण 

समाप्त? दुसरी बात अल्लाह सर्वज्ञ नही है? कारण अगर सर्वज्ञ होते 

तो लिखवाना नही पड़ता? कारण लिखता भी वही है, जिस की याद 

दाश्त की कमी होती? इन सभी आरोपों से परमात्मा का कोई सम्पर्क 
नही कारण परमात्मा वही है, जिस पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध 
न हो। अगर धैर्य पूर्वक ईश्वर तथा अल्लाह को देखा जाय तो भी 
दोनों का एक होने की कोई सम्भावना ही नहीं? कारण दोनों में एक 
दोष सहीत है, और एक दोष रहीत है। 

इस सन्दर्भ में मोहनदास करमचंद गांधी हो गुरमित राम रहीम 
सिंह हो अथवा कोई भी हो, जिन्होंने ईश्वर तथा अल्लाह को एक 
माना या कहा उन सब ने मानव समाज के साथ धोख किया। क्योंकि 
उन्होंने अल्लाह और ईश्वर के गूणों को जाने बिना ही एक ही कह 
दिया। यह साश प्रमाण कुरान में ही मौजुद है, और कुरान के जानने 
और मानने वालों को भली प्रकार मालूम है यह भेद। यही कारण है 
कि कुरान के जानकार आज तक किसी हिन्दू तीर्थस्थान नही जाते 
और न अपने तीर्थस्थान मक्का व मदीना में हिन्दुओं को जाने देते? 
हिन्दू तो न समझ कौम है, आज तक इन भेद भाव को जान ही नहीं 
पाए और आए दिन अपने देव देवी के स्थान में जाते ही है, और 
कबर में भी भागते हैं। 
इस हिन्दू को तो जो चाहे टोपी पहना दे, जैसा चाहे वैसा 

पहना दे, पर अल्लाह वालो को देखें आज तक कोई कुरान के जानने 
वालों ने उस टोपी को नहीं पहनी जो गांधी ने चलाई थी। इस भेद 
को भी नही जान पाया हिन्दुओं ने, कि अल्लाह की शिक्षा क्या है? 
फिर अल्लाह ने सुरा रहमान आयात 37 में, क्या कहा देखें- 
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फइजन शक्‍्कतिस समाठ फ कानत वरादतन कद्दहान, 


/४ -७४०/-6७४4५४ 2: (४ 36५४7: ०८:४॥१६ 
अर्थ कितना भयावह दिन होगा, जिस दिन आकाश रंगों में रंगकर 
चमड़े का रूप धारण कर लेगा, नोट- न मालूम आकाश को चमड़े 
का रूप धारण करना क्‍यों, और कैसे सम्भव होगा? बुद्धि परख 
मानवों के लिए यह मान लेना अल्लाह की इस अटकल को कैसे 
सम्भव है? और ऐसी विज्ञान विरूद्ध बातों का उपदेश परमात्मा का 
होना सम्भव ही नही। अतः यहाँ भी ईश्वर तथा अल्लाह के उपदेशों 
में भेद हो गया। ५4५८-72 ४ 45%५४/- “#<,०८,७५ 
सुरा- रहमान आयात 56 को देखें । फी हिन्ना कासिरतुत तरफे लम 
यतमिस हुन्ना इन्सुन कब लहुम वलाजान. ७५५ -७५४/ - &/ 
अर्थ- और वहाँ हम उमर औरतें प्रतिक्षा करेंगी शर्मिली आँखों से, 
जिन्हे किसी इन्सान व जीन कभी किसी ने छुआ तक नही। यह 
सब इनाम के रूप में मिलेगा उन जन्नतियों को। नोट>यह इनाम 
जन्नत में मिलेंगे वह सब के सब मदों के लिए बताया गया है, किन्तु 
जो औरतें जन्नत में जायेगी उनको क्‍या मिलेगा? 
आयात-58 में बताया वह शर्मिली आँख वाली कैसे होगी? तो कहा 
वह इतनी सुन्दर, कि खिले हए पदम या हीरे और मोती, उन जन्नत 
में रहने वालों को खिलाया जायगा फल, मूल, खजूर,और अनार,क॒हा- 
का अन्ना हुन्‍ना अलयाकुतो वलमर जान* 422 7४५४/६6 
फफी हिमा फाके हतुव वन नखलुव व रूम्मान ८[४/50८८,४ 
आयात-70 में कहा फी हिन्ना खैरातुन हिसान (2,८४८ ४५ ४०४ 
अर्थ-वहाँ रहेगी दिल बहलाने वाली सुन्दर बी बीयाँ,आगे कहा खेमे 
में ठहराई हुईं अप्सरायें परम रूपवती स्त्रियाँ। (५८८४ ८ ५०४-:५४ 
सुरा वाकिया आयात 7-8 में कहा यतुफू अलई हिम विलदानूम 
मुखल्ला दून बिअक वा बिव व आबारिकू व का सिम मिम मयीन- 
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अर्थन उन के सेवा में रहेंगे सभी किशोरियाँ उन को पिलायेंगी सुरा 
भरा पियाली और कंटर और सागर लिए दौडते फिरेंगे, जिनमें किशोर 
और किशोरियाँ दोनों होंगे।१ ८१८४-७2 ,८४/४ ४५५४६ 
इस सुरा वाकिया में और क्या, कया क्या कहा गया देखें- 
जड़ित एवं विभूषित तख्तों पर तकिया लगाए आमने सामने बेठेंगे, 
जो शराब पिलायी जायेगी उसे पीने से सरदर्द नहीं होंगे, तो न सर 
चकराएगी न बुद्धि में विकार आयगा, और उनके सामने तरह तरह 
के फल पेश किए जायेंगे जिसे चाहे चुन ले। वहां परिन्दों के गोश्त 
का कवाब प्रस्तुत किया जाएगा जिसे चाहे पसंन्द करें। और उनके 
लिए सुन्दर आंखो वाली अप्सराएँ (हूरें)-होगी। ऐसे सुन्दर जैसे 
छुपाकर रखे हुए मोती। वहां वे कोई वकबास या गुनाह की बात नहीं 
सुनेंगे। यह आयात 26 तक है- -७८३.८४४८४०४०॥ 
आगे 35 से देखे-उनकी बीबी को हम विशेष रूप से नए सिरे से 
पैदा करेंगे। और उन्हें कुँवारियाँ बना देंगे। ० &/#% ८22५-४४ 
कुरान की जन्नत का नजारा देखें,अल्लाह ने उन जन्नतियों को हुर 
(सुन्दरी )व गिलमां(लौण्डा) शराब-कवाब, फल, मूल जो मिलना 
होगा वह तो मिले गाही- पर यहां एक बात बडां विचित्र ही कह 
दिया अल्लाह ने कि जन्नत मे जाने वाले जो मर्द होंगे उनके बीबियों 
को भी अल्लाह विशेष रूप से नए सिरे से,पैदा करेंगे, और उन्हें 
कुवारियाँ बना देंगे। /£“2«6४८6// 2460/0४<%७ &422%४४ 

विचारणीय बात है, कि कुरानी अल्लाह को पता नही की 
कुंवारीकिसे कहा गया? भारत मे कुंवारी कहा जाता बिना शादी 
वाली लडकियों को । अगर यही बात सही है- तो अल्लाह की बातें 
झूंठी सिद्ध हुई? उन जन्नतियों के बीबियों को कुंवारी बना देना? 
दूसरी बात होगी कि अगर वह जननती के पत्नियों को उसे दिलाएंगे- 

०४८८7०८९६/७/४/०२ &:##*०८ ७५ ४2४८४: 
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तो वह- जनन्‍नती फिर हुर- गिल्मां से वंचित होंगे? फिर उनके साथ 
न्याय कहां हुआ? अगर वही दुनियाबी पतली को उनके साथ कर 
दिया- तो उन अप्सराओं का क्या होगा। जिन की चर्चा कुरान में की 
गई? फिर दुनियां वी पलली, और जन्नत की बडी-बडी आंखों 
वालियों को देखकर मन डगमगाएं तो नहीं? जन्नत में अगर यही सब 
बातें होगी तो दुनियां के मधुशालाओं में और जन्नत में भेद क्या रह 
जाएगी? 

एक बात और भी है-कि अल्लाह ने अगर उन जनतियों के 
पत्लियों को भी उन पति के साथ कर देंगे मान लिया- और जो बिना 
शादी वाला मर्द मर कर जन्तत में गया- भारत के पूर्व राष्ट्र पति ए. 
पी.जे, अब्दुल कलाम साहब जैसे- तो अल्लाह उन को कौन सा 
पत्नी दिलायेंगे? यानी हर हाल में कुरान सवालों के घेरे में है। विज्ञान 
विरूद्ध, सृष्टि नियम, विरुद्ध मानवता, विरुद्ध बातों में घिरा हुआ है। 
जो मानव बुद्धि परख है, क्या वह अल्लाह से जानकारी लेना नहीं 
चाहेंगे? कि हम इस बुद्धि का प्रयोग कहो करें? 

पर याद रखना कुरान के मानने वालों के लिए यह सबाल 
उठाना कुरान पर कदापी सम्भव नहीं। और वैदिक परम्परा में तर्क को 
ऋषि कहा गया- जो इस्लाम में मना है। इस दशा में भी ईश्वर और 
अल्लाह में भेद है, जिस जन्नत का चित्र कुरान में दिखाया गया 
ईश्वरीय ज्ञान वेद में इसके लिए कोई गुंजायश नहीं है। चेद में स्वर्ग 
सुख विशेष को कहा गया। अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान वेद में और अल्लाह 
का दिया ज्ञान कुग़न में भी मेल नहीं है, फिर भी ईश्वर-अल्लाह को 
एक कहना या मानना क्या असत्य नहीं है? विचारशील मानव इस 
साईंस के युग में जब सभी बातों पर विचार करते हैं तो ईश्वर- 
अल्लाह पर विचार क्यों नहीं करते? 
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कुरान में विचित्र किस्सा 

सुरा- बकर के आयात- 259 देखते और पढ़ते चले, किस 

प्रकार की मन घड़न्त किस्से हैं। 
'उच्चारण- अब काल्‍लजी मररा अला करयातिव ब हेया खाने यतून 
अला यूरुशिहा काला अन्ना युहसी हाजेहिल्ला हू बयदा मबतिहा,फ 
अमाता हुल्ला हू मेयाता आमिन सुम्मा बयसहू काला कमलाबिस्ता, 
काला लाबिस्तो याव मन अब बयजा यावानिन्‌ काला बल्‍ला बिस्ता 
मेयाता यामिन-फनजूर ईला तयामिका व शराबिका लम यता सन्‍नाह, 
बन जूर ईला हेमारेका वले नज यलाका आया तल्ललिन्न से, वन जूर 
इलल यिजामे कइफा नून शेजूहा सुम्मा ज्क्सूहा लहमा-फलम्मा 
तबईयना लहू-काला अयलमू अन्नाल्‍लाहा यला कुल्ले, शई, इन 
2४:26: ५४%9 








या फिर उदाहरण के रूप में उस आदमी को देखो,जिस का 
एक ऐसी बस्ती पर जाना, हुआ, जो अपनी छतों पर आंधी गिरी पड़ी 
थी;उसने कहा-यह आबादी जो तबाह हो चुकी है;उसे अल्लाह किस 
प्रकार दुबारा जिन्दा करेगा? इस पर अल्लाह ने उस आदमी की जान 
ले ली, (अर्थात्‌ उसे भी मारा गया) और सौं वर्ष तक मुर्दा पड़ा रहा। 
फिर अल्लाह ने उसे दुबारा जिन्दा किया,और उससे पूछा: कि 
बताओ कितने दिन से तुम पड़े हो? उस ने कहा-कि एक दिन या 


तो कुछ घण्टे ही होंगे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम सौ वर्ष तक इस... 


हालात में पड़ें हो। अब जरा तुम अपने खाने पीने के समानो को 
देखो,कि उसमें जरा भी परिवर्तन नही आया(यानी सड़ागला) नहीं। 
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दूसरी ओर तुम अपने गधे की ओर देखो -कि जिसका पिन्जर तक 
जीर्ण हो गया- यानी पुरा कंकाल बन गया। और यह हमने इस लिए 
किया है, कि तुम्हीं लोगो के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। 
फिर देखो कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर 
मांस और चमड़ा उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब सच्चाई उसके 
सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गयी-तो उस व्यक्ति ने कहा मैं जानता हूँ 
कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। 

नोट; पाठक गण आप लोगों ने कुरान के किस्से को जरूर ध्यान से 
पढ़ लिया होगा,कि कुरनी अल्लाह का गप्प कितना जबरदस्त है? 
एक आदमी सौ साल से पढ़ा है-उसके पास जो गधा था - वह सौ 
वर्ष में जीर्ण कंकाल बन गया, जिस पर मांस व चमड़ा चड़ाने की 
बात अल्लाह ने कही। किस्से का कमाल यह है कि -उसने जो 
खाने-पीने का समान रखा था, वह बिल्कुल तरो ताजा रहा, यानी सौ 
साल में वह सामान सड़ा-गला नहीं? है न कमाल किस्से का। 
जब कि यह किस्सा एक व्यक्ति ने किसी छत पर मुरदा को देख कर 
अल्लाह से पूछा कि यह मरे को आप जिन्दा कैसे करते है? तो 
अल्लाह ने इस किस्से का कमाल दिखाया उसे। न मालूम इससे बड़ा 
अंधविश्वास और क्या होगा दुनिया में? क्या पढ़े लिखे बुद्धि मानों 
के लिए यह गप्प का सच मानना सम्भव है? 

आगे- आयात-260 को देखें अल्लाह और इब्नाहीम की बार्तालाप 
कैसा विचित्र किस्सा। 

उच्चारण » व इज काला इब्राहीम रव्बि अरेनी कईफा तुहइल मौता, 
काला अवालम तूमिन काला बला वला किल्लेयतमा इन्‍ना कलबी, 
काला फखूज अरबयातम मिनत्तइरे, फ सुर हुन्‍्ना इलईका सुम्मज यल 
'यला कुल्ले जबा लिम मिन हुन्‍ना जुजआ, सुम्मद यूहुनना या ति नका 
सयया वय लमु अन्नल्लाहा अजीजुन हकीम। 
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अर्थ - और वह घटना भी सामने रहे, जब इब्राहीम ने कहा था, कि 
मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिन्दा करता है? कहा 
अल्लाह ने क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने कहा ईमान तो रखता हूं. 
मगर दिल का इतमीनान-या सुकून हो जाय मुझको, तो कहा अच्छा 
तो, चार पंछी ले और उनको जब्हा करके अपने मे हिला मिला ले 
फिर उनका एक-एक भाग एक-एक पहाड़ के ऊपर रख दे। फिर 
उनको पुकार ,वह तेरे पास दौड़ कर चले आयेंगे। और खूब जान लो 
कि अल्लाह अत्यन्त प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। 

कुरान की इस किस्से का स्पष्टीकरण यह है कि हजरत इब्राहीम ने 
अल्लाह से कहा कि तू मुर्दा को कैसे जिन्दा करता है? तो अल्लाह 
ने कहा कौ तुझे यकीन नही है? तो इब्नाहीम ने कहा हाँ - पर मैं 
देखना चाहता हूं , तो अल्लाह ने कहा कि तू चार पक्षी को पकड॒ 
ले और उन को जबह कर के चारों का मुण्डि एक जगह मिला दे , 
चारों का पैर एक जगह मिला दे, मांस को भी एक जगह मिला दे, 
फिर पहाड़ के ऊपर रख दे और चारों पहाड़ो पर अलग-अलग रख 
और उनको फिर अपने पास बुलासब अलग-अलग खड़ा होकर 
अपने-अपने मुण्डि-धड़्‌-व पैर सब अपने-अपने शरीर में लगकर 
तेरे पास आ जायेंगे, उन चारो का नाम ।, कौआ 2. मोर 3. कबूतर 
4. मुरगा। ह6८८:2५/८।८ ३-7 - ५४ 
अब कुरानी अल्लाह का कमाल देख लिया होगा। कि चार जीबों को 
कांटने कौ बात कह दी और सबका सर-धड़-टांग रखवा कर बुलानें 
को कहा,और सब एक-एक कर अलग हो कर कौआ अपना सर, 
धड़,पंख टांग में लगा;मोर भी इसी प्रकार,कबुतर भी और मुर्ग भी | 
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वेद और कुणन की समीक्षा 


सब अपनों में लग गया। इस किस्से को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सच 
क्यों और कैसे मानें? यहां भी ईश्वर और अल्लाह में तथा वेद और 
कुरान में अन्तर आ गया। 
क्योंकि वेद में किस्सा कहानी की गुंजाईश नहीं। और कुरान की यह 
विचित्र किस्सा जो मानवता से भी परे है,जो पैगम्बर से जीव हत्या 
हो रही है। आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु का उलंघन। ईश्वर से यह काम होना 
सम्भव ही नहीं.यह काम अल्लाह कर दिखाया कुरान से यह 
जानकारी मिलने पर भी कोई कहे कि ईश्वर और अल्लाह एक है। 
फिर तो मैं कहँगा कि उसकी बुद्धि कुन्द हो गई। 

इस किस्से का आशय यह है कि अल्लाह की शक्ति बताई 
गई है, अर्थात्‌ अल्लाह जो चाहे, जैसा चाहे कर सकते हैं, वह कादिरे 
मुतलक हैं। अब वह सृष्टि नियम के विरूद्ध भी क्यों न हो? 
अल्लाह की मर्जी जो चाहेगा हो जायेगा। 

यह परमात्मा का काम नहीं, कारण परमात्मा का काम 
विज्ञान विरूद्ध सृष्टि नियम विरूद्ध नहीं है। प्रत्येक काम परमात्मा 
का नियमानुसार होता है, नियम विरूद्ध काम ईश्वर का होना सम्भव 
नहीं। कारण उस पर दोष लगेगा। यहो अन्तर अल्लाह और ईश्वर में 
है, जो दुनियां के लोग जानते तक नहीं। 

कुरान से जितने प्रमाण दिया,अनुबाद मावलाना मौदुदी,व पारुख 

खान से लिया,इस पुस्तक पर टिपनी करने से पहले,;उस अनुबाद को 
हटाना पडेगा। 
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